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हे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
y सस्करण १,५०,००० 


E "विषय NUN न REDS ली क याम 
mod -gal कल्याण, सौर ज्येष्ठ २०२३, मई १०६६ 


पृष्ठ-संख्या | विपय पृष्ठ-संख्या 


` १-गोधनके साथ * गोवर्धनसे उतरते शर्मा एम्‌० mo, एल-एलू० बी०, Ve 
हुए [ कविता ] "`" ८९३ fo जज) "`` ` ९१७ 
( 'शिव? ) /” ८९४ | १४-सद्भावनाके अभ्यासका चमत्कार Ce 
३-ग्रतीकोपासना ( संत भ्रीविनोबाजी ) ``" ८९५ भ्रीलाळजीरामजी शुरू) एम्‌२ Uo) ९२० 
४-अर्चोवतार [ कविता ] "7 ८९६ | १५-दक्षिण भारतकी तीर्थयात्रा ( सेठ भी- 
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भीशाडिगरामजी ) ` ८९७ | १६-तुम ही तुम [ कविता ] Ut ९२८ 
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To; पी० LO Uso ( अवसरप्रात ) "" ९०४ मिश्र एम्‌० ए० एस्‌» Ugo ) ००० ९३४ 
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1 ११-उत्सग ही जीवन है (डा० श्रीपरमानन्दजी) ९१३ | २१-विराग [ कहानी ] ( श्रीक्ष्णगोपालजी 
१२-आघुनिक युग एवं संस्कृति ( डार माथुर ) ९४१ 
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Sien प्राध्यापक छांग आइलेंड विश्व “मोहनः ) ९४६ 
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dre * Pose 
2 2 श्पुनारिन ` ( 
p 2 २-गोघनके साथ गोवर्घनते उतरना 


E Mid m M | जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌-चित्‌आनँद“भूमा जय 
E क जाता | जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ 


(१५ fag) 7 जय /त्रिराट जय जगत्पते गौरीपति जय रमापते॥ | (१०दस) . 
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गोधनके साथ गोवर्धनसे उतरना E 
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पूणमदः पूर्णमिदं err पूर्णमुद्च्यतै | पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते || 


लोके यस्य पवित्रतोभयविधा दानं तपस्या दया चत्वार्रणाः शुभानुसरणाः कल्याणमातन्वते | 
यः कामाद्यभिवर्षणाद्‌ . बृषवपुर्जक्षषिराजरपिभिविट्श द्रेरपि vg स mett जगद्धारण; ॥ 


qi ४० | | Sen सौर ज्येष्ठ २०२३, मई १९६६ | Ee 
j^ o गोधनके साथ गोवधेनसे उतरते हुए | . 1. गोंबनकेसाय dei उतरते हु | | 


jJ , अगमन करत रबि लखि अस्ताचक मनमोहन के गोधन संग । 
"gert, रहे गोबरधन गिरि d, Gp रँगीळे नित नव रंग॥ y 
L. ` िविध' सुगंध पवन मनभावन परसत स्याम seit अंग । 
फहरत बसन खुमन बर माला प्रगठत प्रकृति विचित्र तरंग ॥ 
अलि-कुल-मद्‌-हरनी अलकावछि सिर सिखिपिच्छ मुकुट छबिसार। 
नयन बिसाळ रसाल चित्तहर पल-पल मोद वह्मवनहार ॥ 
मुरली बरसावत मधु रस अति उमगावत सब दिलि रंसधार। 


=. य © gf 


परक मई १--- 
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कल्याण ; 


याद रक्खो--जो धन न्याय तथा सत्यके साथ 
उपाजित किया गया है और जो किसी ट्रस्टके धनकी 
भाँति किसी सच्चे, ईमानदार और geen 
पुरुषके पास ech RAA सावधानी तथा उदारताके 
साथ व्यय करनेके लिये एक ट्रस्टीके पास Crab धनकी 
भाँति सुरक्षित है एवं जिसका सदा सद्गय हो रहा है-- 
ऐसा धन ही पवित्र है । 
याद eet जिसके पास ऐसा भगवानकी सम्पत्ति- 
रूप पवित्र धन है और जो उसे निरन्तर भगवानकी 
सेवामे गा रहा है, वही वास्तवमें धनी है । उसीके 
RÀ धन सुखरूप और वरदानरूप है | 
याद रक्खो--जो धनपर अपना अधिकार मानता 
है और अपने dusel ही उसका व्यय करता है 
अथवा बटोरकर रखता है---वह वास्तबमें धनी नहीं हैं। 
वह वैसे ही चोर है, जैसे दूसरेकी चीजको हड्पनेवाला 
होता है । उसके लिये वह धन सदा geen तथा 
अभिशापरूप है | ऐसे धनसे नये-नये पाप ही बनते 
रहते हैँ | 
याद रक्खो--धनका कोई भी महत्त्व नहीं है | 
महत्त्व, है--सदाचारका, धर्मनिष्ठाका और emm | 
धन तो enge qure पास भी होता $ Ave, 
पास भी हो सकता है । ^ 
याद रक्‍्खो---धर्मनिष्ठा, सदाचार और त्यागसे ही 
धनकी पवित्रता रहती है । जो धन धर्मके द्वारा नियन्त्रित 
नहीं है, जिससे असदाचार और भ्रष्टाचार होता है या 
जो अधर्म एवं भ्रष्टाचारके द्वारा उपार्जित और रक्षित 
होता है एवं जिसका जहाँ आवश्यकता है, वहाँ 
निरमिमानताके साथ त्याग नहीं होता; वह घन जहाँ 


Kal है एवं जहाँ जाता है, बदी अपवित्रता उत्पन्न है, वहीं सुख है। 
: “शिव! 
7999 
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करता है । गंदगी Geet है । नैतिक पतनका प्रधान 
कारण बनता है | j 
याद रक्खो--धनको धनके रूपमें महत्त्व मिळनेपर' 
वह मनुष्यको चोरी, डकेती, अनाचार, मिथ्याचारमे 
प्रवृत्त करता है । मनुष्य देखता है कि जिसके पास धन मेर 
है, उसीका समाजमें आदर है, बही श्रेष्ठ माना जाता E 
है और उसके सारे दोष ढक जाते हैं । इसलिये e २. 
किसी प्रकारसे भी धन उपार्जन करके org. 
सर्वश्रेष्ठ तथा सम्मान्य बनना चाहता है । इस प्रकार 
धनका महत्त्व होनेपर समाज “चोर-पूजाः करने लगता | 
है । फिर चोरी, डकैती, मिष्याचार आदि घृणाकी वस्तु! रथ 
न रहकर गौरवकी वस्तु बन जाते हैं | इसलिये कमी ज 
भी धनको महत्त्व मत दो | धर्मनिष्ठा, सदाचार तथा | है 
त्यागको महत्त्व दो । जिसमें धर्मनिष्ठा सदाचार और मृ 
त्याग है, वह श्रेष्ठ है; वही सम्मान्य और पूज्य है, e 
धनवान्‌ नहीँ | यही समझो और यही समझाओ | कम- | 
से-कम अपने छिये तो यही निश्चय करो कि यदि हमारा | 
धन सत्य तथा न्यायके द्वारा उपार्जित है, धनका । 
अभिमान नहीं है और वह भगवानकी सेवामें लग रा c 
हैं, तभी हम श्रेष्ठ हैं; नहीं तो, धनराशि भले ही | f 
कितनी ही प्रचुर हो, हम श्रेष्ठ नहीं, नीच हैं और M 
सर्वथा घृणाके पात्र हँ । | 
याद रक्खो--जिस समाजमें od, सदाचार | 
और त्यागका आदर-सम्मान होता है और इनसे रहित | . 
धनका तिरस्कार होता है, उस समाजमें उत्तरोत्तर पत्रित्र | ` 
आचारका प्रसार sfide [ है | वही | | 
समाज आदर्श, और सुखी होता है | वहाँ चोस-पूजा नहीं | 
होती, त्यागीकी पूजा होती है और जहाँ त्यागीका आदर | 
होता है, वहाँ सभी लोग त्यागी बनना चाहते है | 
याद रक्‍खो--्यागमें ही शान्ति है और जहाँ शान्ति | 


Te आ. पडा बात 


yl S 
e मूर्तिकी अवज्ञा न हो 
मे यह अळग बात हैं कि सामने ॐ न हो, तो भी 


न| मेरा चलेगा | ऐसी कोई तसबीर या मूर्ति मेरे सामने 


Lag है और मुझे ध्यान करना हो, तो सामने मूति ` 


& reum लिये मैं नहीं कहूँगा । लेकिन मूर्ति है, तो वह 
र | मदद करती है। ` 


T. 


Jj 
|| 
र्‌ 


d 


| इर पत्यसे भी है 


- 
j 
[¦ 
| $ 
| 


बहुत साळ पहले मैंने हिंदू-धर्मकी व्याख्या बनायी 
| थी।ढिंदू-धर्मका क्या लक्षण है १ “मूर्ति च नावजानाति ।' 
| जहाँतक मैं देखता हूँ, हिंदू-धर्मका पूरा विचार इसमें 
| है । व्यावर्तक लक्षण नहीं है, लेकिन पूरा विचार है । 


| मूतिकी अवज्ञा नहीं होनी चाहिये, मळे ही हम उसका 


| आधार न लें । यह एक मध्यवर्ती मनोदशा सुझायी है । 


इस्ठामके उपासक कब्रिस्तानमें जाकर समाधिपर 


| कुल चढाते हैं। गांघीजीकी समाधिपर Ee, मुसलमान, 
| हिंदू सब ws चढ़ाते हैं. । geen A 
`| ` भगवानके E हार चढ़ानेको राजी नहीं; क्योंकि 


उनका कहना है कि भगवानकी मूर्ति हो नहीं सकती 
और इसलियें उसकी पूजा भी हो नहीं सकती । लेकिन 
गांधीजीके समाघि-पत्यरकी पूजा हो सकती है । मैं 
मनमें सोचता हूँ,किं.वह जो हार चढ़ाया जाता है, 
उसकी gu कौन लेता है ! क्या वह पत्थर लेता है १ 
वह हार, पत्यरके छिये है कि गांधीजीकी स्मृतिके लिये 
है १ यह एंक प्रकारकी dë ही है । इसके लिये 
कोई आधार नहीं । गांधीजीका पत्यरके साथ क्या 
ताल्छुक है १ बहुत हुआ तो इतना सिद्ध होगा कि 
उनकी हस्ती किसी लेखमें है । ईश्वरका तो पत्थरके साथ 
ताल्डुक है; क्योंकि ईश्वर पत्थरमें मी रहता है- यह 
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3 प्रतीकोपासना 


( संत भीविनोयाजी ) 


बात सिद्ध हो चुकी है । इसलिये कोई er नामसे 
पत्थरकी पूजा करता हो और उसको हम गलत मानें, 
तो उसमें अहंकारके सिवा कोई अर्थ निकलेगा नहीं । 
एकः अनेकः 
इस विषयमें भिन्नभिन्न आधुनिक और पुरातन धर्म- 
पंथ, जो भी मेरे ध्यानमें आये, वे सब में देख चुका 
हँ । मैंने किसीकी उपेक्षा की नहीं है। परंतु कोई भी 
धर्म या पंथ मुझे यह समझानेमें समर्थ नहीं हुआ कि 
अल्ला मूर्तिमँ हो नहीं सकता | बल्कि “त्रिण्णुसहखनाम” 
में कहा है--पकः अनेकः अनन्तः शून्य; । ईश्वरको 
गणितशाक्षमें डालकर वह एक ही है, कहना अजीब 
बात छगती है । ईश्वर एक है कहना, मेरी माँ एक है, 


. कहने-जैसा है। ईश्वरको एकताकी उपाधिमें बद्ध कर 


दिया, तो आपने उसको सीमित कर दिया | इसलिये ` 
Pa एक है, अनन्त है, झ्य दै, असंख्य है । ईश्वर 
एक है; क्योंकि वह अन्तर्यामी है । ईश्वर अनेक है; 
क्योंकि हमारे सामने उसके असंख्य, अनन्त रूप खडे 
हैं । शून्य तो उसका खरूप ही है। इसलिये SIC 
( निश्चित ), 'इनडेफिनिटः ( अनिश्चित ) जितनी भी 
“कैटेगरी! . ( कोटि ) दो सकती है, वे संब Som 
समाप्त होती हैं । ईश्वरको एक ही 'कैटेगरीःमें मानना 
अपनी इच्छाकी बात है । कोई मानेगा कि ईश्वरका एक 
रूप है और उस रूपमें वह भक्ति करेगा, तो ईश्वर 
उसको उस रूपमें दशन दे भी सकता EDO. 


मैं कहना यह चाहता था कि उपासना, ध्यान, 


प्रार्थना आदिमें सबको जाना चाहिये या नहीं, यह एक ; 
व्यावहारिक सवाल हैं | मुझे पूछेंगे तो में कहूँगा कि | 


आपको जैसा अनुभव आता है, वैसा करे | अगर बच्चे d 


ae 
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बनकर मुझे पूछते हो, तो कहूँगा कि जरूर जाओ । 
लेकिन बच्चे न होकर पूछते होंगे, तो कहूँगा कि आप 
अपने अनुभवसे तय करे। वहाँ अगर शान्तिका अनुभव 
आता हो, तो जाइये; न आता हो, तो मत जाइये । 


जीवनका आधार प्रतीक-उपासना 


ध्यान प्रतीकात्मक होता है | वह्‌ प्रतीक set 


हो सकता है या बाहरका | अक्षर, मूर्ति, Es 3 सब 
प्रतीक ही हैं | कुछ लोगोंका कहना है कि ऐसा प्रतीक 
मानना एक प्रकारका भ्रम है । पूरी दुनिया भ्रम है, 
तो उसके साथ-साथ इसको भ्रम माननेको मैं राजी हूँ । 
परंतु दुनियाको सत्य समझकर इसको भ्रम मानना मेरी 
समझमें नहीं आता। जितना ae है, जितना साहित्य 
है, वह कुल-का-कुल विकल्प है, जिसको योगशाखमें 
“वस्तुशून्यः? कहा | ज्ञान सब शून्य है | 


. लेकिन अनुभव यह आता है कि मैं आपको चिट्टी 
लिखता हूँ “आप घड़ी भेज दीजिये? तो आप “घड़ी? 
भेज देते हैं, p और “डी? नहीं भेजते | आप ऐसा 
नहीं कहते कि आपने तो 'वः और ée माँगा था; 


कल्याण 
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और “घड़ी? का ^D और mër साथ क्या सम्बन्ध 
है !? घडी लिखा तो ऑप उसका अर्थ घडी समझ गये । 
इसका नाम है प्रतीक-उपासना । घ डी यह अक्षर एक 
प्रतीक है, जिसपर घडीकी उपासना की जाती है । हम 
सबने इस आरोपको संगति दी, इसलिये आपके और 
हमारे बीच व्यवहार होता है । अंग्रेजीम उसका प्रतीक 
“वाच? बनाया | अगर उसको हम कहेंगे कि “घड़ी 
भेज दो! तो वे कुछ भेजेंगे नहीं, परंतु “वाच मेज दो? 
गे, तो घडी भेज देंगे । यानी घडीके दो प्रतीक हैं। 
कोई घडी-मूर्ति है, कोई amu है । वैसे 
कोई वेष्णव होता है, कोई शैव होता है, कोई शाक्त 
होता है । इसलिये जो लोग उपासनाका विरोध करते हैं 
और साहित्यका बचाव करते हैं, उनकी बात मेरी समझ- 
में नहीं आती । कुछ लोग शिक्षणका बचाव करते हैं 
और उपासनाका विरोध करते हैं, तो वह भी मेरी 
समझमें नहीं आता । आखिर शिक्षण भी इन सारे 
प्रतीकोंको छोड़कर कैसे दिया जा सकता है १ कुल-के- 
कुल शिक्षणका और कुल-के-कुल साहित्यका आधार इस 

बिकस्पपर, प्रतीकपर, मुति-उपासनापर है | 
( AWA साभार ) 


— Se 


GeCeceecenc— 


. अर्चावतार 


विश्व-चराचरमै जो छाये, अखिल विश्वके जो आधार । 
सदा सवगत, चलता जिनमें अखिल विश्वका सव व्यापार ॥ 
कण-कणमे जो व्याप्त नित्य, है अणु-महान. जिनका विस्तार । 
जिनसे कभी न खाली कुछ भी-सर्वेरूप जो ies ॥ 
व्यक्ताव्यक्त सभी कुछ चे ही, वे ही निराकार-साकार। 
लेते काष्ठ-धातु-प्राषणः प्रतीकॉमें अर्चा-अचतार ॥ 
उन ugi भज सकते सब ही निज-निज भाव-सुरुचि अनुसार | 


—— ara QC meses 


PE ` 
"€ 
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ब्रह्मलीन श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके कुछ अमृतोपदेश 


( उनके ग्रन्थौसे संकलित ) 


कुछ भाई कहा करते हैं कि हम भगवानके नामका 
जप बहुत दिनोंसे करते हैं, परंतु जितना लाभ बतलाया 
जाता है, उतना हमें नहीं हुआ । इसका उत्तर यह है 
कि भगवानके नामकी महिमा तो इतनी अपार है 


कि उसका जितना गान किया जाय, उतना ही थोड़ा . 


है | नाम-जप करनेवालोंको लाम नहीं दीखता, इसमें 
प्रधान कारण है--दस नामापराधोंको छोड़कर 
जप न करना । ( १ सत्पुरुषोंकी निन्दा, २ 
अश्रद्धालुओंमें नाम-महिमा कहना, ३ विष्णु और शंकरमें 
Seef, 9 वेदोमें अश्रद्धा, ५ शाखोमें अश्रद्धा, ६ गुरुमे 
अश्रद्धा, ७ नाममाहात्म्यमें अथेवादकी कल्पना, ८ MA- 
निषिद्ध कर्मका आचरण, ९ नामके ee शाखविहित gg, 
का त्याग तथा१ ०अन्य TAA नामकी तुळना-ये दस नामा- 
पराध हैं । ) इन दस अपराधोंका त्याग करके जप करनेपर 
नाम-जपका stet ln फल अवश्य प्राप्त हो सकता है । 
दस अपराधोंको सर्वथा त्यागकर नाम-जप करनेवाळेको 
प्रत्यक्ष महान्‌ फल प्राप्त होनेमें तो संदेह ही क्या है; 
केवल श्रद्धा और प्रेम--इन दो बार्तोपर खयाल रखकर 
जो अर्थसहित नामका जप करता है, उसे भी प्रत्यक्ष 
परमानन्दकी प्राप्ति बहुत शीघ्र हो सकती है. । नाम- 
जपके साथ-साथ परमात्माके अमृतमय स्वरूपका ध्यान 
होते रहनेसे क्षण-क्षणमें उनके दिव्य गुण और प्रमाबोकी 
स्मृति होती है और वह. स्मृति अपूर्व प्रेम और आनन्द- 
को उत्पन्न करती * है. | यदि यह कहा जाय कि 
रामचरितमानसमें नाममहिमामें यह कहा गया है-- 
: भार्य कुभाय अनख ott । 
नाम जपत मंगल दिसि sat ॥ 

फिर श्रद्धासहित नाम जपनेसे ही फळ हो, यों 
ही जपनेसे फल न हो, यह बात कैसे हो'सकती है. ! 
तो इसका उत्तर यह है कि 'भाव-कुभाव? किसी प्रकार 
भी नाम-जपसे.दसों दिशाओंमें कल्याण होता है, इस 


बातपर तो श्रद्वा होनी ही चाहिये | इसपर भी श्रद्धा न 
हो तब वैसा फल oke हो सकता E OO इसपर यदि 
कोई कहे कि aper तो हम श्रद्धा करना चाहते 
हैं, परंतु मन इसे स्वीकार नहीं करता, इसके लिये 
क्या करें ! तो इसका उत्तर यह है कि बुद्धिके विचारसे 
विश्वास करके ही नाम-जप करते रहना चाहिये । भगवान्‌: 
पर विश्वास होनेके कारण तथा नाम-जपके प्रभावसे 
आगे चलकर पूर्ण श्रद्धा और प्रेम आप ही प्राप्त हो 
सकते हैं । परंतु यदि अर्थसहित जप किया जाय तो 
और भी शीघ्र परमानन्दकी प्राप्ति हो सकती है । 


x > x 

बहुत-से भाई कहते हैं कि 'हमलोग वासे 
मन्दिरोमें भगवानके दर्शन करने जाते हैं; परंतु Ed 
विशेष कोई लाम नहीं हुआ--इसका क्या कारण है ९ 
तो इसका उत्तर यह है कि विशेष लाम न होनेमें 
एक कारण तो है श्रद्धा और प्रेमकी कमी तथा दूसरा 
कारण है भगवानके विग्रह-दर्शनका रहस्य न जानना | 
मन्दिरमें भगवानके दर्शनका रहस्य है-उनके रूप, 
लावण्य, गुण, प्रभाव और चरित्रका स्मरणभनन करके 
उनके चरणं अपनेको अर्पित कर देना । परुंतु ऐसा 
नहीं होता, इसका कारणं रहस्य और प्रभाव जाननेकी 
त्रुटि ही है । मन्दिरमें जाकर मगवानके स्वरूप और 
गुर्णोका स्मरण करना चाहिये और भगवानसे प्रार्थना 
करनी चाहिये, जिससे उनके मधुर स्वरूपका चिन्तन 
सदा बना रहे और उनकी आदश लीळा तथा 
आज्ञाके अनुसार आचरण होता रहे । जो ऐसा करते 
हैं, उन्हें भगवत्कृपासे बहुत ही शीत्र प्रत्यक्ष शान्तिकी 
प्राप्ति होती है । देहःस्यागके बाद परम गतिं मिलनेमें 
तो संदेह ही क्या है । ` 

X x x 


यदि जीवनमें हमने बहुत-सी भोगसामग्री एकत्र 
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कर ली, बहुत-सा मान-सम्मान प्राप्त किया, बहुत 
नाम कमाया, हजारो-लाखो रुपये, gs सम्पत्ति, हाथी- 
घोडे, नौकर-चाकर तथा बहुत बड़े परिवारका संग्रह 
किया; किंतु यदि जीवनका वास्तविक उद्देश्य सिद्ध नहीं 
किया तो हमारा किया-कराया सब व्यर्थ ही नहीं हो 
गया; बल्कि यह सब करनेमें जो हमने पापाचरण 
किया, उसके फलरूपमें हमें नरकोंकी प्रापि होगी, हम 
नीचेकी योनियोंमें ee जायेंगे | इसके विपरीत यदि 
हमारा जीवन लौकिक दृष्टिसे क्से बीता, हमें मान प्राप्त 
नहीं हुआ; बल्कि जगह-जगह हम दुरदुराये गये, 
हमारा किसीने आदर नहीं किया, किसीने हमारी बात 
नहीं पूळी; किंतु हमने अपने जीवनका सदुपयोग किया, 
जिस कार्यके लिये en आये थे उस कार्यको बना 
लिया तो हम कृतकार्य हो गये और हमारा जीवन धन्य 
ददो गया । 


x x x 
goë कई स्वरूप हैं । दूसरोंको" मान-बडाई 
देना भी सेवा ही है | सेवा रत्नोंकी ढेरी है । उसे 
छटनेंकी चीज समझकर खूब छटना चाहिये । कोई भी 
नीचा काम--जैसे पैर घुलाना, दाथ घुलाना, पत्त 
उठाना आदि--मिळ जाय तो समझना चाहिये कि 
भगवानकी विशेष दया है । यदि किसी बीमारकी टही- 
पेशाव उठानेका काम Ra जाय तब तो भगवानकी 
पूर्ण दया समझनी चाहिये । सेवाकार्यमें जितना उच्च 
भाव रक्खा जा सके, रखना चाहिये । यदि सेवाकार्यकों 
साक्षात्‌ परमात्माकी सेवा समझा जाय तब तो कहना 
ही क्या है ! उससे परमात्मा बहुत जल्दी मिल 

सकते हैं । 

x x x 
उत्तम पुरुष उनको समझना चाहिये जिनमें 
e, अहंकार, दम्भ और क्रोध नहीं है, जो मान- 
बड़ाई या पूजा नहीं चाहते, जिनके आचरण परम 
पत्रित्र हैं, जिनको देखने और जिनकी वाणी सुननेसे 


कल्याण 
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परमात्मामें प्रेम और श्रद्धाकी वृद्धि होती है, हृदयमें 


शान्तिका प्रादुर्भाव होता है और परमेश्वर, परलोक तथा 
star? श्रद्धा उत्पन्न होकर कल्याणकी ओर 
झुकाव होता है । 


x X x ; 
ऐसे छुर-दुर्खम मनुष्य-जन्मको पाकर भी जो लोग 


` ताश-चौपड़ खेलते, गाजा-भाँग आदि नशा करते और 


siet बकवाद तथा लोक-निन्दा करते रहते हैं वे 
अपना अमूल्य समय ही व्यर्थ नहीं विताते; वल्कि 
मरकर तिर्यग्योनि अथवा इससे भी नीच गतिको प्राप्त 
होते हैं । परंतु बुद्धिमान्‌ पुरुष, जो जीवनकी अमूल्य 
घड़ियोंका महत्त्व समझकर साधनमें तत्पर हो जाते हैं, 
बहुत शीघ्र अपना कल्याण कर सकते हैं. । अतः 
जिज्ञासुओको उचित है कि वे, समयके सदुपयोग और 
gum लिये विशेषरूपसे दत्तचित्त होकर साधनको 
परिपक्क बनानेमें तत्पर हो जाये । 
x x x 

उद्धारका अर्थ क्या है ! उन्नति रुपये कमाना 
उन्नति नहीं है । den मी उन्नति नहीं है । यह 
सब तो यहीं घरे रहेंगे । इनका मोह त्यागकर 
आममोद्वारके अति विलक्षण मार्गपर आगे बढ़िये। 
समयको व्यर्थ न खोइये । 

x X - x 

परम दयाळु परमात्माके कानूनके अनुसार जो 
अपराधी अपनी भूछको सच्चे दिलसे खीकार करता 
हुआ भविष्यमें फिर अपराध न करनेकी प्रतिज्ञा करता 
है और सच्चे हृदयसे Such शरण होकर सर्वखसहित 
अपनेको उसके चरणेमिं अर्पण कर देता है एवं ईख़रकी 
कडी-से-कडी आज्ञको--उसके भयानक-से-मयानक 
विधानको, उसके प्रत्येक न्यायको सानन्द खीकार करता 
तथा उसे पुरस्कार समझता है, साथ ही अपने किये हुए 
अपराधोंके लिये क्षमा नहीं चाहकर दण्ड ग्रहण करनेमें 
खुरा होता है, ऐसे सरल भावसे सर्वख अपण. करनेवाले 
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शरणागत भक्तको भगवान्‌, अपराधोसे मुक्त करके 
अभय कर देते हैं । 


x A X 
गङ्गा-यमुना आदि dbi तो स्नान-पान आदिसे 
पवित्र करते हैं; किंतु भगवानके भक्तोंका तो दर्शन 
और स्मरण करनेसे भी मनुष्य तुरंत पत्रित्र हो जाता 


है; फिर भाषण और स्पर्शकी तो वात ही क्या है १ ` 


gef तो लोगोंको जाना पड़ता है और जाकर स्नानादि 
करके वे पवित्र होते हैं; किंतु मह्दात्माजन तो श्रद्धा- 
भक्ति होनेसे खयं घरपर आकर पवित्र कर देते हैं । 


A x x 
genge किया हुआ महापुरुषोंका सङ्ग 
भजन और ध्यानसे भी बढ़कर है UU 


sai x x 
छोगोंसे छोटे-छोटे जीर्वोकी aen हिंसा दोती 


है | इमें चलने, हाथ धोने, कुल्ला करने तथा gem 
त्याग करनेमें इस बातका ध्यान रखना चाहिये । 
हम इन जीर्वाके जीवनका कुछ मूल्य नहीं समझते, 
किंतु स्मरण रखना चाहिये कि इस उपेक्षाके कारण 
बदलेमें हमें भी ऐसी ही निर्दयताका शिकार होना 
पड़ेगा | जो मनुष्य जीवोंकी हिंसाका कानून बनाता है, 
उसे तरह-तरहके कष्ट उठाने पड़ेंगे । यदि कोई पुरुष 
कुत्तेको रोटी देना बंद करेगा तो उसे भी कुत्ता बनकर 
भूखों मरना पडेगा । यदि किसीने म्युनिस्िपल्टीमें कुरोको 
मारनेका कानून बनाया तो उसे भी कुत्ता वनकर 
निर्दयतापूर्वेक मृत्युका सामना करना पड़ेगा | कसाइयोंकी 
तो बड़ी ही दुर्दशा होगी | धन्य है उन राजाओंको 
जिनके राज्यमें हिंसा नहीं थी । 

( संकळनकर्ता और प्रेषक--श्रीद्याळिंगराम ) 


मनन-माला 
( छेखक--अ० ग्रीमगनळाळ इरिमाई ब्यास ) 


t. gah आत्यन्तिक Pakt और परमात्मात्र 
oft मोक्ष कहते हैं । इस'मोक्षकी सिद्धि जबतक नहीं 
हो जाती, तबतक जीवको शान्ति नहीं मिळ सकती । कुछ 
छोग कहते हैँ कि मुक्तिकी प्राप्ति: सहज दै, परंतु वे ऐसा 
इसीलिये कहते हैं कि उन्होंने मुक्तिके खरूपपर विचार ही 
नहीं किया दै । मुक्ति वस्तुतः स्व-खरूपमें स्थिति होनेपर भी 
सहज नहीं है। ` 


२. आत्मशानके बिना किसी भी कालमें किसीको मी 
मुक्ति नहीं मिलती । मुक्तिके खरूपके सम्बन्धमें विभिन्न 
विचार हैं । कुछ लोग कहते हैं कि इस लोकमें फिर जन्म न हो और 
खर्ग या किसी उच्च लोककी प्राप्ति हो जाय तो उसे मुक्ति 
कहते हैं | पंरंतु. यह कहना ठीक नहीं दै । जिस प्रकार यह लोक 
« नाशवान्‌ दै, उसी प्रकार crema समी लोक भी 
नाशको प्राप्त होते हैं । जैसे washed सुख-दुःख हे, उसी 
प्रकार देवळोकोमे भी सुख-दुःख EQ वस्तुतः जो कमी बना 
है वह सब नागावान्‌ है । जब देह धारण हुआ है तो चाहे 
बह qe अपेक्षा दिव्य ही क्यों न दोश उसका नाश 
होगा ही । और भोग भी चाहे केसे भी दिव्य क्‍यों न हों, 


नाश होंगे ही । वस्तुतः ख-खरूपके arr बिना कमी मुक्ति 
सम्भव नहीं । 

३. साधकको शानके लिये पहले यह हढ़ विश्वय करना 
जरूरी दै कि मैं शरीर नहीं हूँ. । शरीर) मन, इन्द्रिय, 
बुद्धि--इनमें "कोई एक या सबका समुदाय में नंदी हूँ । 
“मैं असज्ञ आत्मा हूँ?--ऐसा चिन्तन बारबार करे और इसके 
लिये निम्नलिखित दोहा बारबार पढे तथा उसपर विचार 
करे--- : 

नहीं देह नहिं इन्द्रियाँ। न मन-बुद्धि स्वच्छन्द । 

नहीं जीव, में आतमा शुद्ध सच्चिदानन्द ॥ 

बन पड़े तो प्रातः, मध्याह और सायंकाळ; तीनों समय 
इस ARM अर्थ समझते हुए एक-एक माला जप करे 
न बने तो एक माला रोज जरूर जपले | 

“में शरीर हँ?---जब्रतक जीव यह मानता रहेगा, TA- 
तक करोड़ उपाय करनेपर भी ap gana 
तथा परमानन्दकी प्राप्ति नहीं होगी । हम शरीर नहीं हैं, यइ” 
निश्चय है, फिर भी हम अपनेको शरीर मानकर सारा 
व्यवहार करते हैं 1 इसलिये पहले इसीको बंद करे और 
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A शरीर नही, बल्कि शरीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धिसे 
परे असङ्ग शुद्ध आत्मा हुँ यह चिन्तन करे । यहद 
सिद्धान्त नितान्त सत्य है और इसके चिन्तनसे अवश्य 
शान्ति मिलती दै । 

४. इस जगत्में दो gei हैं--एक दृश्य और 
दूसरा द्रश । ये दोनों परस्पर विरुद्ध खभावके है । कमी 
बस्तुका खभाव दूर नहीं होता । जबतक वस्तु है» तबतक 
उसका स्वभाव भी रहेगा | दृश्य विकारी और विनाशी है 
तथा द्रष्टा अविकारी और अविनाशी है । दृश्य प्रकृति और 
उसका: कार्य है तथा द्रा आत्मा है । शरीर, इन्द्रिय, 
मन और बुद्धि आदि दृश्य ARA प्रकृतिके कार्य हैं और 
द्रष्टा आत्मा इन सबसे विलक्षण है । 

५. जिसको हम चाहते हैं या जानते हैं) वह वस्तु 
इम नहीं होते हैं-यह बात सच दै न! शरीर» मन, 
इन्द्रिय और बुद्धि--इन सबको हम चाहते हैं या जानते है, 
इसलिये हम इन सबसे प्रथक्‌ हैं; और वह आत्मा हम हैं-- 
इस बातका बारंबार चिन्तन और बिचार करे । यह सहज ही 
es नहीं हो जाता; क्योंकि अनेक जन्मके विरुद्ध संस्कार 
Pei पड़े gud वे विचार और सत्सङ्गके बिना सहजमें 

नहीं हृयते | अनेक दूसरी युक्तियोंसे भी यह इढ्‌ करे कि 
शरीर, मन, इन्द्रिय, बुद्धि आदिसे हम प्रथक्‌ हैं । वे सब 
दृश्य हैं और हम द्रष्टा आत्मा हैं; उन सबके साक्षी हैं । 


६. जन्म शरीरका होता है; बढ़ता है शरीर, क्षीण 
होता X शरीर ओर बुद्ध होकर नाशको 'प्रात्त शरीर ही 
होता दै। इन सब अवस्थाओंमें आत्मा तो जैसा-का-तैसा 
एक-रूप रहता है । वह आत्मा सब कुछ देखता है; 
अनुभव करता दै, साक्षी है | वहन जन्मता है; न 
बढ़ता है; न क्षीण होता है और न मरता है । उस 
आत्माको अग्नि जला नहीं सकता; उसे get काट या छेद 
नहीं सकते, जल मिगा नहीं सकता, पवन सुखा नहीं सकता | 
gr सदा शान्त» निर्विकार एक खरूपमें रहता है | वह कुछ 
करता नहीं, कुछ करवाता नहीं | वह न मरता है और न 

मारता-मरवाता है । वह सदा एक-रस, एक-रूप) शान्त 
रहता है और वह आत्मा हम स्वयं है, यह सत्य है। 
इसका अनेक युक्तियोंसे विचार करके बारंबार चिन्तन करे | 


७. यह खुला सत्य है कि शरीर जन्मता दै, शरीर 
झन्न-जलसे बढ़ता दै, शरीर रोगी और नीरोग होता है | 


कल्याणं 
Ge 
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शरीर, इन्द्रिय मन और बुद्धिसे ही सारे कमे होते हैं; 
मन; बुद्धि ही इर्षशोक करते हैं | तथापिं यह सब हम दी 
कर रहे हँ, ऐसा इम मानते हैं । इसीका नाम है (अज्ञान? d 
जबतक्र यह अज्ञान अभ्यासके द्वारा नहीं मिट जाता तबतक 
सुख-शान्ति केसे हो सकती है ! जो अपराधी होता है, वह 
साक्षी नहँ होता और जो साक्षी होता दै, वह अपराधी 
नहीं होता । यह बात सही दै। यह भी ठीक दै कि प्रकृतिरूप 
शरीर मन; इन्द्रिया और बुद्धिसे सारी क्रियाएँ होती हैं 
और इन सारी क्रियाओको होते हुए हम देखते हैं 
जानते हैं । यह वात भी सही है कि हम कर्ता नहीं हैं बल्कि 
साक्षी हैं; हम अपराधी नहीं हैं--बल्कि साक्षी हैं। फिर भी 
अपराधी कहझाऋर दण्ड भोगनेके लिये हम राजी हैं, 
इससे बढ़कर मूर्खता क्या हो सकती है ! संत और शास्त्र 
एक ही बात कहते हैं कि तुम कर्ता/--अपराधी नहीं हो? 
तुम तो द्रष्टा साक्षी हो । यह निश्चय करो। कर्ता तो 
प्रकृति b तुम प्रकृतिसे परे पुरुष हो । प्रकृतिसे असङ्ग 
और चेतन हो । यह बात सत्य है और विचारके द्वारा eg 
करने योग्य दै । 

८. कोई कहता है कि शरीर, इन्द्रिय और मन आदि 
कर्मके कर्ता टीक ही हैं, परंतु प्रेरक तो हम आत्मा ही हैं; 
क्या यह ठीक नहीं ! प्रकृति तो जड दै और प्रेरक आत्मा दे । 
फिर कर्मका कर्ता आत्मा क्यों नहीं होगा ! इसका उत्तर यह 
है कि शरीर कर्म करता है परंदुउसको प्रेरणा देनेवाले मन और 
बुद्धि हैं। जिनको gei “चित्तः शब्दसे पुकारते हैं; अतएब 
चित्त ही सारे कर्मोका कत्ती, भोक्ता है । इस चित्तसे आत्मा 
पृथक्‌ है । इम इस चित्तके मी द्रष्टा हैं । जो द्रश होता है वह 
ewm gue होता है, यह सदा ध्यान रखना चाहिये । 
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार--ये चारों मिलकर अन्तः- 
करण होते हैं, जिसके लिये चित्त शब्दका प्रयोग होता है । 
यह चित्त ही एक शरीर छोड़कर qut शरीरमें जाता है | यह 


चित्त हम नहीं हैं, बल्कि हम चित्तसे प्रथक्‌ हैं, यदद बारंबार 


विचारपूर्वक चिन्तन करना चाहिये । 

९. हम आत्मा हैं, चेतन-स्वरूप हैं, जन्म-जरा और 
मृत्युसे रहित हैं। प्रङ्कतिसे भिन्न हँ, सदा सत्खरूप हैं) 
इस प्रकार आग्रहपूर्वक विचार करते gu चिन्तन करना 


चाहिये | 
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१०. जगत्में अथ्या स्थावर या जङ्गम जो भी प्राणी 
उत्पन्न होता दै, उसमें दारीर भौर आत्मा दोनों दी दोते हैं । 
गीतामें दारीरमें इन वस्तुओंका समावेश किया गया $ äist 
महाभूत, अहंकार बुद्धिश अव्यक्त, पाँच कर्मेन्द्रिय) पाँच 
शानेन्द्रियाँ और मन, पाँच विषयः इच्छा, Sri: HUD दुःख, 


संघात, चेतना और घृति--इन सबसे बना हुआ झरीर 


कहलाता दै । ये सब दृश्य हैं और हम इनके द्रष्टा दे । 
सारे दृश्य विकारी और विनाशी ENDE p आत्मा अविकारी 
और अविनाशी दै । en द्रष्टा हैं ओर आस्मा दै | इस 
प्रकार युक्तिसे विचार करके देखे । 


११. शरीरगें जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार अन्तःकरण 
नामसे पुकारे जाते हैं, इन सबका एक नाम “चित्तः भी दै । 
चित्त £ सारे कर्मॉका कर्ता और शरीरको चलानेत्राला है | यदद चित्त 
stet) मरता नदश उपवाससे दुबला नहीं होता, इस चित्तको 
जितना . समझाया जाय, उतना ही सत्यको समझता दै । 
बलपूर्वक यह नहीं समझता । और जबतक चित्त नहीं 
समझता तबतक सब बेकार है। में आत्मा हूँ; यह शरीर 
नहीं Za यद मान ले तो तदनुसार वर्तने लगेगा | 
qc चित्त भोगेच्छाके त्याग, विचार और सत्सङ्ग--इन 
dii विना कभी समझता नहीं है। सारांश यदू दै कि 
साधकको विचार, werg और वैराग्यक्रा सदा सेवन करना 
चाद्विये तथा परमात्माक्री आराधना करनी चाहिये | 
परमात्माकी शरण लिये विना कोई साधना सफळ नहीं दोती । 
यद चित्त जवतक मरता नंदी, तबतक आत्मा या परमात्माका 
दर्शन नहीं Aa । इस चित्तकी सच्ची खूराक भोगेच्छा दै'। 
Sad भोगेच्छा-रूप बासना घटती जायगी) वैसे-बैसे वद 
क्षीण होता जायगा | 


१२. मोगेच्छाके शमनके लिये पुराण पढ़े और ज्ञानके 
लिये उपनिपदू, गीता और योगवासिछ आदि ग्रन्थ पढे । 
पुराणोंकी जो लोग गप्प कहते है, वे लोग विचारपूर्वक 
और ज्चानके लिये पुराण नहीं पढ़ते | पुराणोंमें मनुष्यलोक 
और 'देवूलोकका वर्णन है । उन ceni वर्णित तथ्यक्री 
सत्यता-असत्यताका बिचार न करके इतना तात्पर्यं लेना 
चाहिये कि देव दानव या मनुष्य अनेक हो गये हँ, जो अनेक 
उपाय करनेपर भी अमर नहीं हो सके | सबके शरीर नाशको 
s zu हैं। दूसरे, अनेक लोग समृद्धि और वैभव) 


मई E 


शक्ति और साघनके दोते हुए भी आज पर्यन्त भोगेसि 
संतुष्ट नहीं gui तीसरे, चादे जितने लोक हो! वहाँ ` 
सुख-दुःख तो होंगे ही । कोई भी लोक हो वदो भोग 
नाशवान्‌ तो दोगा ही ५ अतएव हमको भोगके लिये या 
किसी लोकमें जानेके लिये कोई प्रयास नहीं करना चाहिये | 
जैसा यहाँ gaga हैः वैसा दी वहाँ भी है । ऐसा कोई 
लोक नहीं है, जहाँ दुःख न दो; ऐसा कोई शरीर नहीं दै? 
जिसमें दुःख न दो और मृत्यु न दो । शरीर तो मरनेवाला 
ही दै, फिर बह प्राकृत हो या इसकी अपेक्षा दिव्य दो । 
इस जगतमें आत्माके सिवा और कुछ भी नित्य नहीं। जो 
अनित्य और विकारी है, उसमे शाइवत सुख, अखण्ड आनन्द 
कैसे मिल सकता है ! नित्य, आनन्द-स्वरूप और निर्विकारी 
तो एक आत्मा है और ug आत्मा हम दे, यद बारबार 
विचार करे । 


१३. आत्मा शरीरमें दै, फिंर भी बद शरीरसे असङ्ग 
है तथा tan पथक दै» दारीरके धर्मसे लिप्त नहीं दोता । यह 
आत्मा कैसा दै! जेमा बुद्धि और fred निश्चय दो । 
चित्तमें aag: विचार और Bopa आत्माके Sai 
निश्चय करके तदनुसार बर्तना चाहिये | जैसे धनवान्‌ वदद 
है जो धनके लिये दूसरोंसे भीख नहं मॉगता | इसी प्रर) 
आत्मा सत्‌, चित्‌ और आनन्दस्वरूप दै, ut ठीक तोरे 
जान लेनेके बाद चित्तमें ga या आनन्दके लिये करिसी प्राणी- 
पदार्थकी इच्छा नहीं दोती। आत्मामें दी आनन्द प्रास करे 
आत्माके साथ रमण करे 1 जिसको आत्मस्वरूपका सच्चा 
ज्ञान होता" दै, वह ouem लिये तुच्छ odudd कभी नहीं 
रमता | वह सदा आत्माराम होता है । भोगेच्छाको छोड़े 
विना कभी कोई आत्माराम नहीं होता । आत्माराम होनेके 
लिये आवश्यक दै करि चित्तमें जो कामनाएँ उठें) उनका 
त्याग करे | इन्द्रियोंको उनके RA अळग rä और 
चित्तको आस्ममें जोड़ दे । यइ सहज दी नहीं दोताः 
इसके लिये परमात्माक्रा नाम रटते-रटते अभ्यास करना 
पड़ता है । चिन्तन करना चित्तका खभाव दै । चित्त m तो 
भोगॉका चिन्तन करेगा या परमात्माका चिन्तन करेगा | 
दोमेंसे एक करेगा । इसलिये इसको सदा परमास्माके 
चिन्तनमें छगावे । यदी चित्तशान्ति और भोगस्यागका 
अमोघ उपाय है इसीके साथ सत्सङ्ग भी करता रहे- (क्रमशः) 
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इशावास्यमिदं सर्वस्‌ " 


( छेखक-- श्रीसुरेशचन्द्रजी घेदालंकार Viz ५०, एल० do ) 


tamaa ode यह , संसार परमेश्वरसे परिपूर्ण 

है। परगेश्वर क्या दै ! योगदर्शनमें परमेश्वरका लक्षण बताया 
है--.'क्छेदाकर्मविपाकाशयेरपरास््ट: पुरुषविशेष इश्वरः? 
बलेश और कर्मके परिणामासे रहित पुरुषविशेष ईश्वर है । 
परंतु संसारमै ईश्वर है मी, यह आजकलके शिक्षितों एवं 
राजनीतिज्ञोंके लिये शंकाका विषय दै । शंका स्वाभाविक दै | 
हमें nennen जिस वस्तुका अनुभव नहीं int उस 
वस्तुके विषयमें संदेह होना स्वाभाविक दै । ईश्वर आँखोंसे 
दीखता नहीं अतः इम wu उठते हैं किईश्वर दे ही नहीं । पर 
जरा इस तरद विचार करें क्रि हम प्रत्यक्ष गुणका करते 
हैं या गुणीका १ पुस्तक क्या वस्तु दै ? विशेषप्रकारकी 
लंबाई-चौड़ाई एवं आन्य गुणोंसे युक्त वस्तु पुस्तक है । 
अर्थात्‌ हम quer प्रत्यक्ष करते हैं और वे जिसमें होते दै 
उस गुणीका प्रत्यक्ष मानते हैं | ठीक इसी प्रकार संसारकी 
रचना आदि गुर्णोको देखकर गुणी भगवानका इम वास्तवमें 
प्रत्यक्ष अनुभव भी करते हैं। पर हैं यह जरा सोचनेकी 
बात | रूस और अमेरिकाने नन्हे-नन्हे-से खिलौने बनाकर 
आकाशमें मेज दिये, जो पृथ्वीकै चारों ओर घूमते हैँ | इस 
पृथ्वीके वासियोंने वैज्ञानिकोके गुणोंकी प्रशंसाके पुल बाँध 
दिये | परंतु उस सबसे बड़े वैज्ञानिकके गुण गानेवाले कितने 
हैं, जिसने अनेक सूर्य, अनेक चन्द्र दो अरब वर्षोसे घुमा 
रक्खे हैँ और अभी न जाने क्रितने अरब वर्षतक घूमते रहेंगे। 
फिर ये सारे पदार्थ मानवके कितने कांम आनेवाले हैं । 
मानवका जीवन दी इनसे है और ये एक-दो नदी, 
इतने हैं कि इनकी गणना ही नहीं हो सकती | आजकलके 
Satz अपने आत्मसाधनोंसे अभी इतना जान पाये हैं कि 
aper? रातक्रो जो आकाश-गज्ञा दिखायी देती है, इसीमें 
डेढ अरब सितारे चमक रहे हैं | इस समयतक दो अरब 
सौरमण्डल देखे जा चुके है और एक सौरमण्डलमें हमारे 
सौरुमण्डलकी भाँति अनेक तारे, सूर्य, चन्द्र, wed तथा 
अन्य नक्षत्र हैं | वेदोमें तो अनेकों GAAT वर्णन है। आकादा- 
गङ्गा (milky way ) का ही व्यास कितने मील है, यह 
जाननेके लिये १७६३ के आगे १४ विन्दु. लगाने होंगे, 
जिसकी गणना ही नहीं दो सकती । वैज्ञानिक्रोका विचार 
है कि हमारा यह donea शेप सभी सोरमण्डलोंकी अपेक्षा 


छोटा दे । पर बृहस्पति ge सभी नक्षत्रोसे बड़ा रै Lo 
सौंरमण्डळके शेप नक्षत्र, सारे तारे, चाँद और इन सबके 
अतिरिक्त १३५० पृथ्वियाँ भी इस ge रख दी 
जायें तो इसमें पर्याप्त स्थान खाली रद्द जायगा | हमारी 
पृथ्वीका व्यास आठ हजार मील है और बृहस्पति नक्षत्रका 
९० हजार मील | बृहस्पति सूर्यसे ४८ करोड, ३० लाख 
मीलकी दूरीपर दै, यह मंगलसे अधिक चमकीला दै, किंतु 
झुक्रके बाद इसका नम्वर दै । इसके अतिरिक्त कुछ नक्षत्र 
इतने दूर हैं कि उनका प्रकाश पिछले दो अरब वर्षांका चला 
हुआ भी अभीतक हमारे पास पहुँच नहीं पाया अनुमान 
कीजिये कि कितना बड़ा दै, यह संसार १ सब सौरमण्डल एक 
मद्दासुर्यके चारों ओर चक्कर काट रदे हैं और वह mei 
उसी सत्यनारायण परमात्माके नन्दे-से संकेतमें Zei सारे सोर- 
मण्डलॉको ठीक व्यवस्थामें रख रद्दा है। अणु और परमाणुओं- 
का संचालन भी वही शक्ति करती दै। आजकलके वैज्ञानिकोने 
इमारी sa 
( १४७ के आगे १९ विन्दु) मील दूर प्रकृतिकी वह 
अवस्था देखी दै जो विकृत होकर रुप धारण करने लगती 
है । ( श्रीआनन्दस्वामीजीकी पुस्तकसे ) । यह सब 
विशाल संसारको संचालित करनेवाला कौन है! यह वही 
परमात्मा दै जिसकी शक्तिकी झलक हम इस संसारमै देखते 
हैं । किसी कविने कदा दै-- 


mars इस परम cuu 
अन्तरिक्षे ज्योतिष्मान । 
अहः नक्षत्र और Raam 
किसका करते वे dman 


१४७०००००००००२०००००००००० 


अन्तम कविने इस विंशाल गक्तिके Dout अपनी 
अशताको प्रकट करते हुए FA है-- 
हे बिराट । हे विश्वदेव l तुम 
कुछ हो ऐसा होता भान। 
इस संसारमें इश्वरकी सत्तासे इन्कार नहीं किया जा 
सकता | संदेह होता दै, यद्यपि वह dert विषय नहीं। 
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संख्या ५ ] 


imme सरम 
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gege 


अकबरके दरवाररमे बीरबल नामके बहुत बड़े विद्वान, ' 


थे । उन्होंने एक वार अकतरसे Bet --'ईद्वरको याद करो |? 
अकबरने det. | तुम ईश्वर-ईश्वर तो eg हो, पर 
क्या बता सकते हो कि तुम्हारा ईश्वर कहाँ रहता दै» केसे 
उसके दर्शन हो सकते हं ओर यदि है भी तो ae क्या कर 
सकता दै ?? वीरवलके लिये इन प्रश्‍नांका उत्तर देना सरळ न 
या । ब्रीरवळने सात दिनका अवकाश माँगा । उन्हें कुछ 


उत्तर न सूझा । बे चिन्तित होकर नदीके किनारे पहुँचे । ' 


बीरबछकी सभी जानते थे । एक अठारह वर्षका ASH 
लड़का वहाँ आया और ब्रीरवल्को बुखी देखकर उसने 
उनकी उदासीका कारण पूछा | उसके, ge करनेपर वीरबल- 
ने सम्पूर्ण बातें बता दी । स्वाळेके छड़केने et 
घबराइये नहीँ । मुझे बादशाहके पास ले चल्यि | में इन 
प्रश्नोंका उत्तर दे दूँगा । आप जरा भी चिन्ता न करें |? 


अगले दिन बीरबल ग्वालेके लड़केको लेकर वादशाहके 
पास पहुँचे, वोले-“आपके प्रइनोंका उत्तर यद्द म्वालेका लड़का 
देगा ।? बादशाहकों कुछ आश्चर्य हुआ । उन्होंने सोचा- 
“इतने कठिन Nub उत्तर देगा यह बालक D उन्होंने उसे 
उत्तर देनेके लिये कहा । लड़केने बादशाहसे कहा कि जिससे 
हम कुछ जानना चाहें) उसका सत्कार करना चाहिये | आप 
पहले मेरा खिला-पिलाकर सत्कार कीजिये । उसके बाद 
उत्तर दूँगा ।? बाळकके दूध माँगनेपर उन्होंने दूध "pm | 
बाळकने कटोरेको लेकर उसके अंदर झाका । इधर-उधरसे 
उसको देखा, फिर अँगुळी डालकर उसमेंसे कोई वस्तु 
खोजने लगा । देर होते देख बादशाहने कहा, “वालक ! दूध 
पीते क्यों नहीं ? लड़केने कदा; “वादशा ! मेने सुना है कि 
` qui मक्खन होता है; परंतु इसमें मक्खन दिखायी नहीं 
देता, अँगुळी डालकर उसे ही खोज रहा हूँ |? बादशाहने 
हँसते हुए कहा--'वाळक | तुम इतना भी नहीं जानते कि 
मक्खन इसमें अवश्य देश उसे देखना दो तो दूधको ul 
डालकर जमाना पड़ता दै, दही बन जाय तो उसे मथनीसे 
मथना पड़ता दवै, ब्रिळोना पड़ता हैं । तब मक्खन ऊपर 
आता दै p 


बच्चेने कदा---'सुना बादशाह ! तुम्हारे पहले दो सवालो- 
का जवाब यही दै | ईश्वर दे सत्र जगह । संसारके ऋण-कण- 
में उसीकी सत्ता हे | क्या इस विश्वकी रचनामें उस विराट्‌ 
प्रभुका हाथ "दिखायी नहीं देता, जिसका एक-एक नियम 


= 


azz ओर अविचल दै | जिसकी व्यवस्था अचम्मेमें डालती 
है, जिसका न्याय अक्षुण्ण और अपूर्व दै, सम्पूर्ण al 
भण्डार वेद जिसके निःश्वासमात्र हैं; अनन्तकालसे संसारम 
प्रकाशका प्रसार करनेवाळे सूर्य ओर चाँद उसकी लीलाके 
निमेपमात्र हैं । फूलकी पंखड़ियोंगें। तितळीके da 
पक्षियोंके पराग, बादलोंमें, इन्द्रधनुपमें, प्रभातकी उपार्म, 
संध्याक्री छिटकती er कोन चित्रकार बंडा अपनी 
IRRA भाँति-भौतिके रंग भर रहा है | पवनके sët, 
झरनोंकी aan, वादलोक्री User पक्षियोके कलरवर्मे, 
प्रपातोकी झनकारमें और गदियाके कंलकलमं कौन चतुर, 
गबेया बैठा अपनी संगीतक्री सुरीली तान छेड़ रह्दा दूँ ? यह 
वह जगन्नियन्ता परमेश्वर हैँ | परंतु याद रक्खो वादशाद | 
जव मनको प्रभुनामक्रा ददी डालकर जमाया जाता है और 
उसे धारणा, ध्यान और समाधिकी मथानीसे AAN जाता 
है तब भक्त अपने Gum भगवानके दर्शन करता है p 
बालकका उत्तर सुनकर बादशाहने कहा--५अच्छा दो प्रशना- 
का उत्तर तो हुआ। अब तीसरा प्रश्‍न बतलाओ कि वह 
कया कर सकता है १? ब्राहकने कहा--ध्यदद प्रन आप गुरू 
बनकर पूछते हैं या शिष्य बनकर ?? 

बादशाइने कहा--शिष्य बनकर पूछता हूँ |? बालकने 
कद्दा--“अद्भुत शिष्य हो तुम, गुरु नीचे प्रथ्वीपर खड़ा , 
है और तुम ऊपर तख्तपर विराजमान दो | गुरुकी महिमा 
महान्‌ है । उसका आसन ऊँचा दै |" 


c 


यह सुनकर बादशाह नीच उतर आया और लडेको 
सिंहासनपर वैठाया और दाथ जोड़कर बोळा, (अब बताओ 
बह क्या करता दै Y 

बालकने दँसकर कदा; CT परमेश्वर यद्दी करता है कि 
एक दरिद्र ग्वालेके ege सिंदासनपर बेठाता दे और 
बड़े-बड़े सम्राटको नीचे उतार देता दे ।? यह खेल क्या 
दमने अपनी आँखोंसे नहा देखा । बड़े-बड़े राजा-महा- 
राजाओं) जमींदारोंकों हमने गल्योम खाक छानते देखा 
है और जेलोंके बन्दियोंक्रो शासन करते देख रहे हैं | परे, 
मनुष्य | इस महान्‌ प्रभुक्री शक्तिको क्या तू नहीं जानी ! 
जिस समय इस विशाळ ब्रह्माण्डका रचयिता विराट प्रभु 
gedet ताण्डव करता है; धरती क्रॉप उठती दै । आसमानमें 
चमकनेवाले सूर्य, चांद और सितारे टूट पड़ते द । ऊंचे 
खड़े पहाड़ोंका कण-कण चकनाचूर हो जाता दै | इतना दै 
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शक्तिशाली वह प्रभु | हमारे ee उसके fe निकल र मन ! उसका गर चिन्तन 
पड़ता है-- ša ऊँचे - ब्योग-विचुम्बितः 
ER S - 5 ud e 4 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ । An fu, उत्तुंग Bama: 
Kä ? `~ E ७ € ké GS Le 
प्रभु मद्दान्‌-से-मह्दान्‌ हे "ओर Wr È | à विचक wa हँ nkuna 
इसलिये-- आगत... जिसका antaa 
A 
जिज्ञासा ` 


[ जाननेकी इच्छा ] 


( Seet Ae आसीतारामजी गुप्त एम्‌० Uo, dio Ko vu» ( अत्रसरप्राप्त ) 


qui — खानि sagna, ward: 
स्तस्मात्‌ पराङ पश्यति नान्तरात्मन्‌ ॥ 
( कठोपनिपद 31212) 
अर्थात्‌ स्वयम्भू--परमेश्वरने समस्त इन्द्रियोंकों बाइरकी 
आर ant बनाया है, इस कारण मनुष्य AU 
बस्तुको ही देखता दे और अपने अन्तहंदयमे स्थित अपने 
आत्माक्रो नहीं देखता । 

इन्द्रियाँ दो प्रकारकी दै-( १ ) पाँच शानेन्द्रियाँ--नाकः 
कान) आँख आदि जिनके द्वारा मनुष्य इस विश्वके Aa 
शान प्राप्त करता दै और ( २ ) पाँच कमेन्द्रिया--हाथ) पॉव 

आदि जिनके द्वारा इस सुष्टिमे मनुष्य कर्म करता दै । 
ज्ञान औद कर्म--दोनों दी इस जीवनमें साथ-साथ चलते 
र्ट l atata देखने, कानोंसे सुनने, नाकसे {Td Dem 
चखने तथा हाथ-पॉवसे छुनेकी प्रवृत्ति aeu. स्वाभाविक 
हे । जन्मसे ही अपने इर्द-गिर्दकी वस्तुओंके जाननेक्री बढी 
,तीब्र उकण्ठा मनुष्यमें खमात्रतः होती है | वह अपनेसे 
बाहरकी वस्तुऔंको बड़े ध्यानसे देखता है और अपनी अद्भुत 
शानेन्द्रियोंके द्वारा सुष्टिके रंग-रूपको जानने ओर समझनेक्री 
चेष्टा करता है| बड़ा होकर बह प्रयोगद्यालाओंमें वेशानिक 
उपकरणाकी सहायता भी छेता दै और भोतिक्र विज्ञान प्राप्त 
करता दै | दूरवीक्षण यन्तरासे नक्षत्रों) दोश तारागणों तथा 
तारापुज्षांका निरीक्षण करके इनके ATA बहुमूल्य शान 
प्राप्त करता है, जिससे वह इस परमात्माकी सृष्टिको क्रिस 

इदतक्र जानने लगता दै । - 

su मनुध्यने इस प्रथ्वीपर जन्म लिया quu ऐसा ही 
करता रहा है और करता रहेगा | यह इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति 


H ES स्वाभाविक तीत्र इच्छा éi मनुध्यके व्यक्तिगत तथा 
सामाजिक विक्रास तथा उन्नतिका कारण हुई दे l 


मनुष्यकी इस स्वाभाविक प्रश्नत्तिमें जब कोई रुकावट-- 
बाधा पड़ती हे, तब उसे दुःख होता है। इस बाधाको दूर 
करनेके RA वह पूरा प्रयत्न करता दै | मुझे याद पड़ता है 
कि शिझु-अवस्थार्मे मेरे एक पुत्रने, जो अब एक सर्जन दै, 
मेरी घड़ीको उठाकर देखना चाहा, इस डरसे कि वह घड़ीको 
तोड़ न दे, मैंने घड़ी उससे बचाकर एक खुळे संदूकमें रख 
दी | दो-एक दिनके पश्चात्‌ मेरे पीछेसे उसने उस "Sl 
निकाल लिया और उसे तोड़ डाला | तब मुझे ध्यान आया 
कि मैंने उस बच्चेकी जाननेकी खाभाविक्र zen उसकी 
सहायता करनेके बजाय उसकी इच्छाको दबानेकी चेष्टा क्री 
थी । यदि में उसे अपने सामने उस घड़ीको देखने देता 
और उसे समझा देता कि घड़ी किस तरह Prä करती 
है और वह किस काम आती दे, घड़ीको उसके कानपर 
छगाकर उस टिक-टिककों सुननेकी उसकी इच्छाको पूरी कर 
देता, तो वच्चेक्री जिज्ञासा पूरी हो जाती, बच्चा संतुष्ट हो 
जाता और घड़ी भी बच जाती | 


EG जीवन-निर्वाहका सम्बन्ध है, «dias तो जीव- 
जन्तुओंको भी अपनी प्राकृतिक आवश्यकताओंको पूरा करनेकी 
इच्छा रहती है । गरमी, सदी तंथा वासे बचनेके लिये वे 


'तरह-तरहके साधन खोज निकालते हैँ | चूहे, सर्प आदि 


छोटे-छोटे जन्तु प्रथ्वीके भीतर छोटे-छोटे ब्रिळ बनाते हैं; 
सिंह, चीते आदि बड़े पद्म बड़ी-बड़ी खोहे बनाते हैं अथवा 
पहाड़ीके बीचक्री दरारों या गुफाओंमें विश्राम करते हैं। 
दीमक इर्द-गिर्दसे मिट्टीका एक-एक कण इकट्ठा करके कितनी 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


संख्या ५ ] 


= ——— M e 


बड़ी और कितनी सुन्दर बॉबी बनाती है, जिसके भीतर 
अपनी दोड़-भागके लिये ag बारीक ब्रारीक मार्ग भी 
रखती है । 


पक्षीगण केसे-कैसे सुन्दर धांसल बनाते दै । कबूतर मकानों 
अथवा बात्रलियाँकी दीवारोंकी arp अपने आपको छिपा 
लेते हैं । 

पञ्चु-पश्चीकी पहुँच तो केवल प्राकृतिक, साधनांत दी 
रती दे परंतु मनुप्यक्रो ईश्वरने सोचने-विचारनेके लिये मन 
तथा निश्चयात्मक वुद्धि प्रदान की दै, वह अपनी शारीरिक 
आवश्यक्रताओंक़ीं पूरा करनेके लिये बड़े-बड़े ब्यवसायात्मक 
साधन Aa निकालूता दै । वदद रदनेके दिये बड़े-बड़े मकान 
अथवा भवन बनाता दै DE इनको गरम रखनेके लिये और 
are गरमीकी रोकनेके लिये तरद-तरदहके वातानुकूल 
उपाय करता तथा यन्त्र लगाता दै । अपने शरीरकी रक्षाके 
लिये qz नाना प्रकारके कपड़े तैयार करता है और नाना 
प्रकारके भोजन बनाता है | उनके उपादान कपास, ऊन 
और नाना भॉतिके अन्न पैदा करता है | कपड़े बनानेके लिये 
तरद-तरदकी मशीनें और कार्यालय बनाता दै । इन मशीर्नोको 
चलानेके लिये तेळ, कोयला, पानीके sare आदि प्राकृतिक 
साधनोंसे बिजली उत्पन्न कर लेता है | यातायातके उसने 
अनेक उपाय--रेल; मोटर, वायुयान आदिका आविष्कार 
किया है । उसके ये प्रयत्न नित्य जारी रहते हैं । इनका कोई 
अन्त नहीं दै | मनुष्यक्री a जिज्ञासा अब इतनी बढ़ गयी 
है क्रि अब उसके पैर प्रथ्वीपर भी नहीं टिकते p उसने 
पृथ्वीकै चारों ओर चक्कर लगाये हैं; चन्द्रमापर पहुँचनेक्री 
तेयारीमें लगा हुआ है और उसके अदृश्य भागके फोटो तो 
उसने प्राप्त कर लिये हैं । 


मानसिक जिज्ञासाको पूरा करनेके लिये मनुप्यकी वेशानिक 
उन्नतिका बड़ा महत्त्व दै । ज्योतिपविद्याक्रा इतना विकास 
हुआ दै क्रि मानवको सूर्य चन्द्रमा तथा नक्षत्रोंके नियमित 
उद्यास्तका, , चन्द्रमाके विधितत्‌ धटने-चढ्नेक्रा, सुय-चन्द्र- 
ग्रहणक तथा géi शक्तिका पूरा. ज्ञानं है । इसके अतिरिक्त 
उसने ऐसे यन्त्र बना लिये है जिनकी सहायतासे वह ऋरोडी- 
अरबों मील दूर नीहारिकाओंके विपयमें भी जानकारी रखता 
है। वनस्पतियों और जन्तु-शास्त्रके अतिरिक्त उसने रसायन- 
शास्त्रमें भी बहुत उन्नति की है | 


जिज्ञासा 
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संचार-व्यवस्थाकी दिशामें gaer टेळस्टार, रिले) सिक्रम 
आदि अनेक अन्तरिक्ष यान बनाये हैं जिनके द्वारा मनुष्य 
Bet किसी स्थानसे किसी दूसर स्थानधर समाचार तत्क्षण 
सुन सकता दै, यदी नदी, टेलिंबिजनके द्वारा दूरदेशीय este 
देख सकता दै | १९६४ में जापानमें खेले गये आलिम्पिक 
AAR तत्काळ अमेरिकामे देखा गया था | यह विषय बड़ा 
गम्भीर दै | इसकी थोड़ी-सी व्याख्याके लिये भी एक अलग 
लेखकी आवश्यकता दै | 

मनुष्यकी जिज्ञासा केवळ शारीरिक तथा मानसिक gA- 
सांधनांतक दी सीमित नहीं दै । इसके मनमें कस्त्वं कोऽहम्‌? 
अर्थात्‌ में कोन हूँ; सृष्टि क्या दै, इसका बनानेवाला कोन है, 
इसका कब अन्त होगा, में भविध्यमें रहुँगा या नही, यह 
सृष्टि रद्देगी या नहीं; इससे पूव मेरा तथा sr अस्तित्व 
थां या नही, dun सुख-दुःख क्यों देखनेमें आते ह 
सच्चा सुख क्या दै, मनुष्यक्रा प्रकृतिके साथ क्या सम्बन्ध 
है ! इत्यादि--इस प्रकारके अनेक) असंख्य प्रश्‍नांकी 
जिशासा बनी रहती है। यही सच्ची जिज्ञासा है ओर इन 
Sech समाधान ही सच्चा शान CR 


जैसा E ऊपर लिखे मन्त्रम कहा गया है कि 'पराङ 
पश्यति नान्तरात्मन्‌? ऐसे प्रश्‍नांपर विचार करनेवाले मनुष्य 
विरले ही होते हैं । 


"मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये’ conii एक- 
दो d पुरुष ऐसे होते हें जो इन आध्यात्मिक बातोंपर 
विचार करते & । 

जो पुरुष इन प्रश्नोपर बिचार नहीं करते और इनमे 
Aya रहतें mo सच्ची शान्तिसे बञ्चित दवी रदत $1 
खाओ); पियो, मौज उड़ाओके चक्करमे परे निकलने नहीं 
पाते | ऐसे मनुष्योक्रों शास्त्र Vip समान बताते हूं | 


आहवारनिद्राभयमेथुनं च d 
सामान्यमेतत्‌ पञ्चभिनंराणाम्‌ | 
धर्मा हि तेषामधिको विशेषो 


भ्रमेण हीनाः qup समानाः ॥ 


५९५३ 


१ 3 १५ ४ 


कहते हैं कि सन्‌ में विवाहमे एक दिन पूर्य 
जेकलीनने स्व० श्रीकेनेडीसे qur— «pur अपनी नङ्गरमें 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


—— 
pauperum ORR a 


९०६ ` कस्याण [ भाग ४० 
nn Ot NUE oO SME ES SM 


e e ` - nn दि An ae AL 
तुम्हारी सबसे बड़ी खूनी कया है. ?? भ्रीकेनेंडीने उत्तर दिया RIRA जब याञ्चबस्म्यजीने कदा कि 


कि 'उनके अपने ami जिज्ञासा उनकी सबसे बड़ी 
engen तु नाशास्ति वित्तेन । :( बृहदा० ) 


खुबी दै ।? E 
. ७ Š s > ZS । धन-पर्ण प्रथ्वीसे A आज्ञा न 
प्रतीत होता है कि यही गुण उनकी सफलताका रहस्य दे wb | धन-पूर्ण पथ्वीसे भी अमृतक्री आशा न 
था । इसीसे वे अमेरिकाके सर्वोच्च TAR पहुँच गये । रख, तू घन-पभ्पत्तिमे अमरत्वको नहीं पा सकती ।? 
Es त annar A Mt e 
जिन महापुरुषोंकी धर्मसम्बन्धी जिज्ञासा प्रबळ होती तब मेत्रेयीने कंसा ऊँचा विचार प्रकट क्रिया, ¬ 
an HERE E ` हव 
है; उनकी ष्टे सांसारिक वैभव तुच्छ होते & । गोतम- येनाहं नास्ता स्यां किमहं तेन कुग्रोमू (Ilo ) 


gem जीवनस हम इसकी सत्यताक्रा अनुभव भली प्रकार 
कर सकते हैँ । राज्यक्रा अपरिमित वैभव तथा भोग- 
विद्यसवी प्रचुर सामग्री उपलब्ध होते हुए भी उन्हें विपय- 
भोगके बन्धन बाँध नहीं सके । राजा जनक कहते थे क्रि 
ध्यदि जनकपुरी जलने लगे तो उनका कुछ ब्रिगड़नेवाल्ा 


अर्थात्‌ यदि धनादिकी प्रातिसे मुक्ति न पा ow 
अमृत न पा सङ्ग तो में ऐसे E E । 
सिकन्दर महानने सारे Po qnem करके असीमित 
धनराशि इकट्टी की । परंतु अन्त समयमै उसे उस सारी 
सम्पत्तिके बदलेमें जीवनका एक क्षण भी न मिल सकरा; न 
p ~ वह उस सम्पत्तिका लेशमात्र भी अपने साथ ले जा सका | 

धार्मिक जिशासाबृत्तिका सर्वोत्तम उदाहरण नचिकेता इसीलिये तो कहते हैं क्रि 'सिकन्दरके दाथ दोनो खाली 
है । उसका वर्णन कठोपनिपद्र्मे मिळता है । नचिकेता कफनसे निकले |? 
( नो RR) का अर्थ दी यह है कि जिसके अंदर 
जाननेक्री तीब्र इच्छा Eb परंतु जानता न हो | यमसे उसने 
ब्रह्मविद्याके maa कई प्रश्न किये ।* यमने तरह- 
तरहके बड़े-बड़े प्रलोभन देकर उसे इस जिज्ञासा-भावक्री 
छोड़ देनेके लिये अनेक प्रकारसे प्रेरित क्रिया । उसके सामने 
चिरंजीवी पुत्रपौत्र अमित धन-राशि, RAAM राज्य 
इत्यादि अनेक प्रलोभन qd परंतु उसने उन सबको 
तुच्छ समझा और कहा-- 


टीक ही है कि यदि मनुष्यका मरण अनिवार्य हे 
«mew हि धुवो मृत्यु” तो उसके लिये अनित्य पदार्थ 
किस कामके ! जीवन अल्प है; इसको भोग-बिलासमे ud 
लोग ही व्यतीत करते हैं और इन क्षणिक पदार्थोपर 
घमंड करके दूसरौंकी अवज्ञा करते हैं) दूसरोंको कष्ट पहुँचाते 
हैं । युद्ध-विराम समझौता हो जानेके पश्चात्‌ भी पाकिस्तानने 
अमृतसरके पास छहरहटापर बम-वर्षों करके शहरका नाश 
८ किया । पहले अम्बालेमें गिरजाघर घराशाय्री किया, sa 

शोभावा मर्त्य॑स्य'-'सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः'** मस्जिदुको तोड़ा तथा उसके अंदर प्रार्थना करनेवाले 
तयेव याहास्तत्र नृत्यगीते ॥ ( कठोपनिपद १ । १। २६) मुसल्मानेंके प्राण लिये । यह राक्षसी ga है। 


अर्थात--हे यमराज | ये सारे भोग तो क्षणभर हे, इ AUD दवानेका केवळ एक ही उपाय &— 
आज हैं कल नहीं हैं? ये इन्द्रियोंके तेजको क्षीण करनेवाळ पर्दै धर्म दै, and जिशासा है | 

e eier ce A ü e a ॥ SI 
zua रथ) घोड़े! mm सम्पत्ति, due Qe um इस प्रकारकी धार्मिक जिज्ञासा d सच्चे शान तथा 
अपने पास dag आत्म-दशनक्ी जननी दै | इस जिज्ञासाके कारण ही धार्मिक 

न Dën तर्पणीयो मनुष्यः 1 ` कठोपनिपद्‌ ) अन्थोंका विकार हुआ जो मनुष्यक्रो मानवताक्रा दर्शन कराते 


हैं । इसके लिये तपश्चर्याका जीवन आवश्यक है । आत्म- 
चाँदी और सोनक रुपह्ल-सुनहृठे इकति क्या मनुष्य- सुधार तथा सदूव्यवद्दर और उच्च बिचारोंके feu तीव्र 
का पेट भरा है ? stuet, RA ANNA आवश्यकता दै | 


E eg 
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: दम-सम्पन्न ( दान्त ) 
[ कहानी ] 
( लेखक--भी “चक्र! ) e 


“दम इन्द्रियसंयमः ।' 
अध्यातातस्वकी उपलब्धि करनी है तो इन्द्रियांका 
दगन करो ।' गह्दालाने जितने सीधे omg वात कह 
दी, कदाचित्‌ उसका करना भी इतना ही सीधा 
सरळ होता | 
“ारीरको खस्थ रखना हैं तो इन्द्रियोंको साध्रो !! 


पता नहीं क्या वात थी कि आज ये अवधूतजी एक 


ही व्रातके पीछे पड गये थे | कोई किसी प्रयोजनसे आते 
आज इन्हें इस एक ही उपदेशकी धुन थी | 

प्याश अपेक्षित है तुम्हें ! इन्द्रियोंक्रों दबाओ P 
अत्रधूतजीने वात भी पूरी नहीं सुनी और उपदेश 
दे दिया । 

SRR दमन करो, इन्द्रियोंको «arsi, इच्द्रियों- 
को साधो! सुनते-सुनते su गया वह । उसकी साधु- 
deit श्रद्धा है | इन अत्रधूतजीसे उसे विशेष प्रेम है | 
ये भी इधर दो-तीन महीनेमें आ जाते हैं और आते 
हैं तो पाँच-दस दिन इसी age रुकते हैं । 
ओषधि, ज्योतिष, मन्त्र और पता नहीं, क्या-क्या 
sena" आता है. अत्रधूतजीको । ग्रामके सीधे 
श्रद्धालु लोग साधुको सर्वसमर्थ सहज ही मान लेते हैं | 
उसकी धारणा है कि अवधूतजी उत्तम साधु हैं तथा 
योग-साथनोंके ज्ञाता भी । दूसरी बातें तो वे ळोगोंके 
आग्रहसे -उन्हें संतुष्ट करनेको करते हैं | 

“नारायण ! यह सत्र आपका नाटक है । आप जो 
अभिनय कराना चाहते हो, करता हूँ ।! अत्रधूतजी 
मस्तीमें आनेपर ऐसी बातें कहने लगते हैं, जो दूसरों- 
की समझें कम आती हैं । “य रोग mede और 


यह आपका व्याकुळता नाट्य -नाठ्य दी तो दै पह 
सब आपका | आप dt करना चाहते हो तो करो P 


“आपने आयुर्वेद और ज्योतिका अध्ययन कहाँ 
किया था ९? उसने एक दिन पूछ लिया था | 


“नारायण ! रोग-शोक कहाँ हैं तुम्हारे खरूपगें॥! 
वे सबको नारायण ही कहते हैं । अच्छा हैं भी तो कर्म- 
ग्रारब्भका भोग मानते हो न उन्हें । चिकित्सा तथा 
दुसरे प्रयत्न एक प्रकारके कर्म-प्रायश्चित्त ही हैं । मेरा 
ज्ञान कैसा । तुम मुझे अपनी de योग देनेको कहते 
हो तो मैं तुम्हारी इच्छाका पाठन करता S OU 


वात उसके पल्ले भी कम ही पड़ती है; किंतु 
अवधूतजी उसै बहुत अच्छे लगते E । सम्पन्न घरका 
युवक & | घरपर काम कुछ है नहीं । fum 
सावधानी तथा भगवानकी कृपासे कोई दुर्व्यसन नहीं 


ळगा p अत्रधूतजी आते हैं तो बह प्राय पूरे दिन उनके 


समीप रहता EOD घर केवळ भोजन करता है । 
उसकी चले तो अपने घरसे ही नित्य भिक्षा em इन 
साधुजीके लिये; किंतु दूसरोंकी श्रद्धाको भी सत्कार 
मिळना चाहिये | अत्रधूतजी उसका ऐसा आग्रह नहीं 
खीकार करते, इसका औचित्य वह समझता है | 


“संसारासक्त प्राणी सुख-शान्ति पा जाय तो प्रभुको 
स्मरण ही क्यों करे p एक दिन अत्रधूतजीने ही उससे 
कहा था । 'सृष्टिकर्ताने इसीळिये समस्त सुख-साघर्नो- 
में अपूर्णच,अशान्ति और क्लेशे वीज डाळ दिये हैं | 
gf gadah प्रलोमनसे जिस पुष्पका स्पर्श 
करो, वहीं कटका, असंतोपका कडा दंश प्राप्त होता 
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है | यह तुम्हारी ही तो व्यवस्था है नारायण ! तुम्हारी 
असीम अनुकम्पाका स्वरूप दै यह ।! ' 

रोगी उत्पीडित अमात्रग्रम्त अथवा कामनाओंके 
मारे लोग ही तो हैं संसारम । अत्रधूतजी आते हैं तो 
उनके पास आते प्राणियोंकी मीड आती दै | किसीको 
gielt अतलायेंगे, किसीको प्रह-शान्ति करनेको कहेंगे। 
मन्त्र, अनुष्ठान अथवा कोई आसनःप्राणायाम बतायंगे | 
जिज्ञाछु कम ही आते हैं | संसारके आकषणसे प्राण 
छूट तो इसके परे क्या है, यह जाननेकी इच्छा हो | 
जो गिने-चुने दो-चार जिज्ञासु आते हैं, अत्रधूतजी 
उनका बहुत आदर करते हैं | उनको est समीप 
बैठाकर उपदेश करते समय खयं पुलकित हो जाया 
करते हैँ । 

“आपने साधन तो वतला दिये; किंतु उनको करने- 
में मन तो लगता नहीं |! आज um ही उसने 
पूछा था और तवसे अत्रधूतजीको “सत्र qud 
अमिळतास? बाली धुन चढी थी । उसे तो उन्होंने इन्द्रिय- 
दमन बतलाया ही, रोगियोंको, संतानकामनासे आने- 
वाळोंको, मुकदमेकी चिन्ता लेकर जो आया उसे और 
चुनावमें जीतनेका आशीर्वाद लेने oa नेताजीको मी 
एक ही उपदेश देते चले गये | 

xX x > 

(आप एक कहानी सुननेकी e करेंगे V जब 
एकान्त मिला, युवक समीप बैठकर ga? पैर 
दबाते हुए बोळा | 

“सुनाओ b साधुने विशेष ध्यान दिये बिना 
कह दिया | 
' फोरे TAR ज्वर आया है |? एक वृद्ध एक वैध जी- 
के पास पहुँचा तो वैधजीने अपने पुत्रसे कहा--- 
'जुलाब Zeil 
भोरे घुटनोंके जोड़ोंमें बहुत दर्द रता हैं । दूसरा 
रोगी आया । 


कल्याण 


se 


[ भाग ४० 
'जुलाव दे दो !! Aaa फिर कह दिया | 

केरा भाई गिर गया था AA बहुत चोट 
आयी है | 

cer दे दो !' वैद्यजीके पास get ही दूसरा 
नहीं था | 

युत्रककी यह कहानी सुनकर अत्रधूतजी जो लेट 
गये थे, उठ बैंठे और खूब EU उन्होंने gei 
“तुम कहना क्या चाहते हो १ यह करि भें उन dus 
जेसा हो गया हुँ १? 

युवक मौन बना रहा | अत्रधूतजीने समझाया --'ते 
Säi बहुत कप स्थानोंपर असफल होते होंगे । शरीरके 
अधिकांश रोगोंका मुठ उदर है | उदर खच्छ हुआ तो 
रोग अपने-आप चले जायँगे | मुझे जहाँ. दीखेगा कि 
मेरा नुस्खा अनुपयोगी है, उसमें पखितेन कर छँगा । 

'दुखता सिर है और आप कहते हैं पैरमें geen 
मलो |? युवक बहुत खुळ गया था महात्माके समीप | 
जैसे भी साघुसे संकोच नहीं होता, यदि वह सचमुच 
साधु हो । 

:असंयमसे रोग होते हैं इसे तुम जानते gb 
अत्रवूतजीने AUER समझाना प्रारम्भ Sot । 
अधिकांश रोग Tast तथा उपस्थके अतिचारसे होते 
हैं | इनका संगम करो तो जो विकार ze आये हँ 
प्रकृति उन्हें खय दूर कर देंगी ।? 

मामले-मुकदमे, «uz सव इन्द्रियसंयमसे 
मिट जायेंगे १? युत्रकके लिये यह बात समझना सरळ 
नहीं था । 

“झगडे जिद्वाके दोपसे होते हैं । इन्दियोको शान्त 
रक्खो । प्रतिपक्षी पिशाच ही न हो तो देर-सबेर स्य 
Stan हो जायगा ।? अत्रधूतजी कह रहै थे । “न 
भी समझे तो तुम तो दोपसे वचांगे और हानि दूसरा 
कर नहीं पाता | 4e तो अपने दी कर्मका फल है । 
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संख्या ५] ` 


दम-सम्पंत्न ( दान्त ) 


९०९ 


ग्रहोंकी बात भी समझ ली | किसी अनुष्ठानसे ग्रह अपनी 
राशि तो परिवर्तित नहीं करेगा । राशि-परिवितेन तो 
समयपर ही होगा । अनुष्ठान उसके प्रभावको निष्क्रिय 
करता है । इन्द्रियसंयम खयंमें तप है. और उसकी शक्ति 
किसी तप या अनुष्ठानसे कम नहीं है ।! 


“और वे नेताजी संयमी बन sm, ei व्याख्यान 
बंद कर दें तो चुनाव जीत लेंगे १? युवकको अब भी 
लगता था कि सबको एक ही उपदेश देना साधुकी 
सनक ही I 

“तुम सच geet, तुम्हारे क्षेत्रमें कोई सरल 
संयमी सीधा व्यक्ति ऐसा है, जो सबकी सेवा करता 
हो v महात्माने पूछ लिया | 

(हे युवकको कुछ क्षण सोचना पड़ा | उसने एक 
अहीर भगतका नाम लिया था । 

मैं उसे जानता हूँ । वह व्याख्यान तो क्या देगा 
ठीक बात करते भी संकोच करता SD अवधूतजी 
बोले | मैं किसी प्रकार उसे चुनावमें खड़ा कर दूँ, 
तुम्हारा क्या अनुमान हैं कि उसको कुछ मत 
प्राप्त होंगे १ 

“भगत खड़ा नहीं होगा D युवकने कहा, किंतु 
झिझक गया । नेताजीसे उसका अच्छा सम्बन्ध है | 
अत्रधूतजी कोई आज्ञा देंगे तो वह अशिक्षित श्रद्धालु 
भगत टाल ही देगा, यह उसे मगतके चुनावमें खड़े 
होनेसे अधिक कठिन लगा । उसने कह्दा--“आपकी 
आज्ञा मानकर वह खडा दो जाय तो इस क्षेत्रमें कुछ 
अत्यन्त खार्थी ही हैं जो उसे मत नहीं देंगे । वह 
विना कुछ व्यय किये जीत जा सकता है | 

“इसका अर्थ है कि agang व्यक्तिके ga भी 
संयमके प्रति अत्यधिक आदर-मात्र हैं | वद्द भले खयं 
उसे जीवनमें अपना न सके D अत्रधूतजीने कहा | 


मई ३-- 


(जनता आज अयोग्य असंयमी खार्यपरायण विद्वानोसे 
ऊब चुकी है और उनके स्थानपर अशिक्षित, अज्ञ, 


Lo tf 


संयमीको भी अपना प्रतिनिधि बनाना पसंद करती & l 
साघुकी a जो सत्य था, उसे युवक कसे 
अस्वीकार कर दे १ कीई भी उसे कैसे अखीकार 
कर सकता है ! युत्रकने मस्तक झुकाकर विनम्र 
खरमें कहा---'मैं अपना स्पष्टीकरण सुनना चाहता हूँ ।? 
“अब कल | अत्रधूतजी उठ गये | CRINE ग्रहण 
किये गये आहारको पचनेका भी अवकाश दो P 


श्रुत-तत्वको मनन करनेका अवकाश मिळना 
चाहिये, यह बात जहाँ सत्य थी, वहाँ यह वात भी 
सत्य थी कि युवक ges द्वी गया था कि उसके संध्या- 
वन्दना समय हो गया है | कालका अतिक्रम अत्यन्त 
ost gr ही वह करता था । 
x x x 
(तुम अपने सबसे छोटे भाइको दस सेर भार छानेको 
कह सकते हो १? दूसरे दिन प्रातःकाल प्रणाम करके 
जैसे ही वह बैठा, अवधूतजीने पूछा उससे ।. 


“दस सेर १ वह तो अभी केवळ तीन वर्षका वचा 
है | अभी पिछले दिनों ही वीमार रहा है |? युवकने 
याचना भरे wb कहा । “ऐसा क्या कार्य है १ कोई 
दूसरा उसे नहीं कर सकता १ 


“भगवान्‌ तुमसे कम ममत्व और करुणा है, 
इसे माननेका कोई कारण है तुम्हारे समीप १? अवधूत- 
जी ऐसे अटपटे, अग्रासंगिक प्रश्‍न प्रायः कर Red 
E । इससे किसीको आश्चर्य नहीं होता । 

“उन करुणावरुणालयकी अनन्त SEH GIAI सीकर 
सम्पूर्ण सृष्टिको सनाथ करता है ।' युत्रकने भरे खरम 
उत्तर दिया 1 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


९१० 


कल्याण 


[ भाग ४० 


en तुम जो नहीं कर सकते, उसकी तुमसे मन नहीं तो उसे तुम, दे भी केसे सकते हो! 
अपेक्षा वह दयाधाम नहीं करेगा । उसके लिये तुम्हें इन्द्रियाँ qu हैं. १ प्रयत्न करके उन्हें रोक सकते हो ।' 


चिन्ता क्यों है ९? अवधूतजीके खरमें अत्यन्त वात्सल्य 
उमड़ आया । 'तुम उसके लिये जो कर सकते हो, 
उसमें प्रमाद मत करो, यही उसे संतुष्ट करनेके 
लिये. पर्याप्त है. v 
“देव |? युवकने मस्तक रक्खा महात्माके चरणोंपर। 
“मन तुम्हारे वशमें नहीं है | वह तुम्हारे लगाये 


कहीं नहीं छगता तो तुमसे अपेक्षा भी नहीं की जायगी , 


कि तुम मन लगाकर एकाग्रतासे ही कुछ करो ।? 
अत्रधूतजीने अपनी वात स्पष्ट की । 'तुम्हारे अधिकारमे 


उन्हें. रोकनेपर भी मन उनके Bot 
चिन्तन"? युवकने सिर उठाया । 

“मनकी बात अभी छोड़ दो । तुम इन्द्रिय-संयमका 
दम्मतो कर नहीं È । इन्द्रियोंको प्रयत्नपूर्वक रोको, दम- 
सम्पन्न बनो । देखोगे कि मन खतः शान्त होने लगा 
है । मनोनिग्रहरूपी शम इन्द्रियोके दमनका अनुवर्ती 
है v अतरधूतजीने अपनी वात समाप्त करके आशीर्वाद 
दिया--“दान्त हो वत्स |? 

युवकने उनके चरणोंपर मस्तक रख दिया । 


— Se 


तस्मे नमः परमेश्वराय 


( छेखक--भीलक्ष्मीनारायणजी राजपाली; बी० vo; एळ-एळू० बी० ) 


यो दुर्विमशंपथया निजमाययेदं 
खष्ट्या det विभजते तदनुप्रविष्ठः। 
तस्मै नमो दुरवबोधबिहारतन्त्र- 
संसारचक्रगतये परमेइवराय ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० | ४९ 133) 


“भगवान्‌की मायाका मार्ग अचिन्त्य है । उसी 
मायाके द्वारा इस संसारकी सृष्टि करके वे इसमें प्रवेश 
करते हैं और कर्म तथा कर्मफलोंका विभाजन करते 
हैं । इस संसारचक्रकी वेरोक-ठोक चालमें उनकी 
लीला-शक्तिके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है । 
मैं उन्हीं परमैश्चर्यशाली प्रभुको नमस्कार करता हूँ । 


आद्वशंकराचार्यके मतानुसार मायाका सदसदू- 
बरिलक्षण, अनिर्वचनीय खरूप है | अपनी मायाशक्तिके 
द्वारा ही वह चैतन्य अविनाशी परमतत्त्व, जो सनातन, 
सर्वगत और सर्वव्यापक है, जगतूके प्रत्येक पदार्थ 
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और कर्ममें प्रविष्ट हो समस्त पदार्थों और क्रिंयाओंको 
नियन्त्रित करता है | और यह मायाकी ही amb 
है, जो संसारकी समस्त वस्तुओं और हरूचलोंको 
दृष्टिगोचर कराने और संचालित करनेवाला खयं अनूठे 
ढंगसे रंगभूमिसे erp हो जाता है । परिणामखरूप, 
परिवर्तनशील AAR कारण जो जगत्‌ असत्‌ है, 
उसकी तो प्रतीति होती है और जो उसका प्रकाशक, 
खतः प्रकाशखरूप, stoe है--जिस॒की सत्ता 
“सत्‌? होनेके कारण त्रिकालमें बाधित नहीं होती 
और जो amd जलकी भाँति समग्र व्रिश्वमें ओतप्रोत 
है- घह दृष्टिगोचर नहीं होता | 


जिस प्रकार जळ ही बर्फका पूर्वरूप और ळयस्थान 


है, वर्तमानरूपमें भी वह भिन्न पिण्ड दीखनेपर भी 
वस्तुतः एकमात्र जल ही है । इसी प्रकार जगतूके 
समस्त पदार्थों एवं कोका अधिष्ठान और निधान से 


D 


संख्या ५ ] 


प्रकाशक ब्रह्म ही है और एकमात्र बढी सत्य है. और 
जगत्‌, जो परिवर्तनशील और, नखर है, असत्‌ है । 


ब्रह्म सत्ये जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मे नापरः 


“जीव ब्रह्म ही है, अन्य कुछ नद्दी--शुद्ध, बुद्ध, 
नित्य, मुक्त | पर शुद्ध, खच्छ स्फटिकके समीप यदि 
जवाकुसुमका लाल पुष्प रख दिया जाय, तो न समझने- 
वाले व्यक्तिको वह खच्छ स्फटिक लाल प्रतीत होगा; 
पर जो जानकार है, वह तो यही कहेगा कि स्फटिक 
खच्छ है । ठीक इसी प्रकार जो आसञ्ञानी है, वह 
देहेन्द्रियादिके द्वारा प्रपन्चमात्रकी प्रतीति करता हुआ 
भी सतत ख-खरूपस्थित ही रहेगा । 


निर्मल आकाशमें बादल उमड़ते हैं, बिजलियाँ 
चमकती हैं, घड़घड़ाहट होती है और प्रचण्ड तूफान 
जाता है, पर इन सबसे आकाशका कुछ भी नहीं 
Ara | इसी प्रकार. खरूपस्थित ज्ञानीको भी 
देह रहते हुए प्रारब्धानुसार विविध सुख-दुःखादि 
इन्द्रोंका भोग भोगना पड़ता है । पर सुख-दुःखको 
समान समझनेत्राला धीर, तत्त्वज्ञ पुरुष Wu 
उपस्थित होनेपर सदैव अप्रभावित, geg और 
अपराभूत ही रहेगा | 


पर यह सब सत्य होते हुए यह भी कहना 
पडेगा कि श्रीमगवानकी मायाशक्ति अचिन्त्य और 
gh« है, जो प्राणीमात्रको व्यामोहित करती है और 
उसके विवेककी आधारशिलाको हिला देती है-- 


अति प्रचंड रघुपति कै माया। 


' afe न मोह अस को जग जाया ॥ 
ऐसा कौन है जिसे मायां-मोहने अन्धा न किया 
हो १ ब्रह्मा, इन्द्रादि देबोंका ऐश्वर्यअरमुखादिके 
है. 9 
मदोन्मादके कारण पतन हुआ है, त्रह्मविदू-बरिष्ठ ब्यास, 
बशिष्ठादि शोक-संतापमें Bes पाये गये हैँ. तया 


तस्मै नमः परमेश्वराय 


pooo ———— RE 


विश्वामित्र, दुर्वासादि तपखिर्योको कामाग्नि-क्रोधामिमें 
जल्ते-झुल्सते देखा गया है । 


और सबसे बड़ा आश्चये तो यह है. कि विश्व- 
anrea, मोह-शोक-निवारक, हरि-गुण-गान-रत देवर्षि 
नारद खयं विवेक खोकर वैष्णवी मायाके शिकार होते & ! 
देवर्षि नारदके मोहकी कथा सुनकर भगवती उमाको 
विस्मय हुआ और वे भूतमावन भगवान्‌ श्रीशंकरसे 
प्रश्न कर बैठौं-- 
कारन कवन श्राप मुनि Weg 
का अपराध रमापति कीन्हा ॥ 
यह प्रसंग सोहि ees पुरारी । 
सुनि मन मोह आचरज आरी ॥ 
देवी पावतीके कुतूहूलपर देवाधिदेव महादेव हँसते 
हुए बोले 
बोळे fag सहेस तब ग्यानी qs न कोइ। 
जेहि जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहि छन होड ॥ 
पर इस दुस्तर मायाको पार करनेका उपाय १% 
dah प्रारम्भमें उद्धत AA श्रीमद्भागवतकारने 
सारगर्भित तीन शब्दोंमें ही स्पष्ट निर्देश दे दिया É— 
“तस्मै नमः परमेश्वराय’ । d उन्हीं परमैश्चर्यशाली प्रभुको 
नमस्कार कता हूँ ।? 
नमस्कार, बन्दन अथवा प्रणाम दैन्यका प्रतीक 
हे । जो सबैधर्यसम्प्न और wien Së 
मकर्तुमन्यथाकठु समर्थः? हैं और-- 


SS SSNS = 
a अपने दैन्य qur sum सहज सोहादेपर विश्वास 


होनेपर मनुष्य प्रमुकी अनन्य शरण ग्रहण करता है। जो 
प्रभुकी शरण ग्रहण करते हैं, वे दुस्तर मायासे तर जाते i 
भगवानले खयं कहा दै 
देवी dup pri मम माया g । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
( गीता ७ | १४) 
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छूछी भरे, भरी est, जब चाहे तब फेर भरावे । 

हम उनका ही आश्रय ग्रहण करें और e 
साधनद्दीनता एवं सर्वतः पराधीनताका अनुभव करते 
हुए उन श्रीहरिके dot? ही अपना माथा टेक 
दें---विनम्र, दीनमावसे । 


वर्षा सर्वत्र होती है, पर्वतो और निम्न eeh) 
पर वर्षाका जल geren नहीं टिकता, वह स्थित 
रहता है केवळ मात्र निम्नस्थलोंपर ही । इसी प्रकार 
(कृपासिंधु हरिकी कृपा यत्रततत्र-सवेत्र है, पर उसकी 
अभिव्यक्ति वहीं होगी, जहाँ देन्य है । अहंकार, 
अभिमानमें वह तिरोभूत ही रहेगी । 

परीक्षित्‌ सावभौम श्रीसम्पन्न थे | पर क्या उन्हें 
AIRA मुनिका दशन प्राप्त हुआ ! नहीं । पर वे 
ही जव मृत्युका समय निकट आनेपर साम्नाज्यका 
समस्त Zen और वन्धु-बान्धर्वोका मोह-ममत्व ” परित्याग 
कर देन्यश्रीसे समन्वित हो श्रीमागीरथीके तटपर 
अशरण-शरण श्रीभगवानूके शरणापन्न इए, उस समय 
ही उन्हें अभय-प्रदाता, भगवदूरूप, परमहंस श्रीशुकदेव- 
जीके दशन हुए । 

देन्यश्रीसे जवतक जीव संयुक्त नहीं होता, तवतक 
उसे भगदव्यातति नहीं होती और न आत्मकल्याणका 
मार्ग ही मिळता है । इसमें लेशमात्र भी संदेह नहीं है | 


भक्ति, अनुराग, प्रेम-साधनामें दैन्य ही मुख्य है-- 
एकमात्र géi gn निर्भर होना और साधनहीनताका 
अनुभव करना | संत तुलसीदास कहते हैं---'सुकृतरूपी 
नहन्नीसे क्या मेरे पाप-पहाइ काटे जा सकते हैं १ 
मैं केवळ प्रभु-अनुप्रहपर ही आश्रित हूँ TP 
बस, सत्र करो साधना, पर सर्वोत्कृष्ट साधना है--- 
मङ्गलमयी up) प्रतीक्षा करनेकी क्षमता आना | 


कल्याण ® 


ee n — 


LHM ४० 


AM e eee 
LT >>“ 


To 


कल्प-कव्पान्तरतक निर्निमेष नयनासे श्रीभगवत्कृपाकी 
बाट जोइते रहना और med निराश न होना | 
` पंखहीन शावक निराश्रय हैं । SW दूधपर 
रहनेवाले बछडे अम्बा, अम्वा’ पुकारते हैं । 
पपीहेकी भाँति पंख टूट जाये, पर अमर आशा 
खाति-विन्दुकी न Si । 'पी-पी'्की रटन सतत 
लगी रहे | 

शबरीको कई हजार वर्ष व्यतीत हो गये प्रतीक्षा 
करते-करते, पर az विश्वास था भगवान्‌ श्रीरामके 
आनेका | आयेंगे अवश्य, जव आयें । 

क्रौँचीके करुणक्रन्दनसे करुणामूर्ति महर्षि वाल्मीकिः 
की स्मृतिमें देवी सीताका करुणक्रन्दन जाग उठा 
और करुणा-समुद्रमें जो आधात लगा, वही ध्वनियों 
और शब्दावलीमें प्रकट हो गया | 


श्रीगोपाङ्गनाओंका “गोपिकागीत! इसी प्रकारका 
ग्रेम-सागरका “ज्वार? था जो शब्द-अह्मके रूपमें साकार 
हुआ | “राजन्‌ ! श्रीकृष्ण-दर्शनकी लाळसासे वे सुमधुर 
खरसे छूट-कूटकर रोने लगीं |! ( रुरुदुः ge) 
धन्य E वे भक्तिकी आचार्या ! 

इस संदर्भमें पूज्य गुरुदेवके मार्मिक spéit 
परिशीलन करें---'यह योग हरिक्कपाका योग है । इसमें 
हमारा वळ, अपना साधन नहीं, उसकी कृपा हैँ । वह 
सतत अनन्तरूपसे Som बनी हुई है | जितना ही 
हम अपनेको त्रिश्वासपू्वक उसके आश्रित करते हैं, 
उतनी वद अधिक प्रतीतिमें आती चली जाती है | 
जितना साधन बन पड़े, उसके लिये प्रभुका धन्यवाद 
करना चाहिये और प्रमुसे संयुक्त होनेके लिये, सर्वथा 
उनका हो जानेके लिये, हृदयमें तीव्र आकांक्षा, प्रबल 
इच्छा zeit करनी चाहिये |? 


SRO — 
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मालीने जीवनकी सभी साधोंको हृदयमें संयोजित 
कर अति उत्साहसे एक सुन्दर उपवन बनानेकी मधुर 
कब्पना की। 

यद्यपि माली उम्रके चौथेपनका पथिक था, पर 
साध थी चिर-प्रयक्षसे साध्य सुन्दर सुरमित सुमनो और 
सुधा-मधुर ge प्राप्त करनेकी, जिसकी आशा 
दुस्साहस मात्र ही कही जा सकती है । 

पौधे सस्नेह लगाये गये | लहलहाते नव ged 
को अडूरित देख, उसका हृदय झूला नहीं समाता । _ 


जीत्रनका कण-कण माळीने इस यज्ञमें आहुति दे 
अपनेको धन्य माना । 

» उपवनर्मे एक सरोवर था, अति रमणीक और 
सुन्दर कमल फूल रहे. थे | वनस्पति, ओषधिं, लता, e 
सार, वीरुध, द्रुम सभी पंक्तिबद्ध नियमानुकूल सुन्दर 
ढंगसे सजाये गये थे | 

वृद्ध माली लाठी Zeen जव gue प्रवेश 
करता, पुष्प सुरमिसे उसका स्वागत करते, Sa 
आवेष्टित ळताएँ अपने प्यारे मालीके खागतर्मे पुष्प-वर्षा 
करतीं | 

जीवन-साधनाका पुरस्कार मालीने पा लिया | 


जीवन-रसका कण-कण ses जिन पौधोंको 
मालीने सींचा था, उन्होंने बदलेम क्या प्रदान किया १ 
बस, स्नेहः भर ही तो, यों तो" ५५०५०००००७ | 


सुमनने फाइकर अपना हृदय दिखला दिया 
नभको ।' पुष्पकी सुगन्धि किसी एककी नहीं है । 

माळीने देखा, सुन्दर कमल wi खिले हैं | 
gg ai on ,कळिका अपने कोमळ हृदयमें सौरभ- 


उत्सर्गं ही जीवन है 


( ढेखक डाँ० भीपरमानन्दजी ) 


शिशुको नहीं छिपा सकी®। पंखुरियाँ खुळ गयीं और 
सौरभ अखिल Pet फेळकर दी ei! 

विकसित कोमल कमलने उपदेशामृत मालीको 
दिये-- | 

( १ ) जीवन सुन्दर, feror और कोमल हो । 

(२) घुरमिमय हो । 

( ३ ) सुरभि एकदेशीय हाकर न रहे, वरं 
fieri कोने-कोनेको सौरभमय बना दे । 
मधुचेछा हैं आज, भरे तू जीवन que फूल ! 
भिक्षुक-सा यह Be खडा है पाने करुणा प्यार; 
हँस उठ रे नादान खोल दे dedi द्वार; 
QU कर के कोप, नहीं कक सोना होगा gei 

इस प्रकार gës पुप्पने महान्‌ उत्सगकी भावना 
अपने मूक अभिवादनमें भर दी। 
चे sur कया जिनमें मनोहर पुष्प ही खिलते न हों, 
चे पुप्प क्या जिन पे मधुप, mus [eu .मिलते न हों, 
चे मधुप क्या जिनको रसिकगण आत्मगुरु कहते न हों, 
वे रसिक क्या जिनके हृदयमें प्रेमनद बहते न्‌ हॉ 

आदियुगसे करुणारससे SUE स्पन्दन, क्रन्दन 
और अश्रुवर्षामे नाशके मधुर संगीत बज रदे हैं | 
नीर-भरी बदली क्षितिज-भूकुटीपर gie धिर, अबिरल 
चिन्ताका भार लिये जब वरस पडती है, तव पृथ्वीके 
रजःकणसे नवीन अडूरका जन्म होता है । 

संसृतिकी मुसकुराहट वल्विदीपर चढे uA 
याद दिलाती है | जीवन-पथको ge obs पद- 
चिह्ोंसे मलिन करना उचित नहीं । 

मन्दिर तो बलिदानियोंकी रंगभूमि है, अखिल 
बिश्चके बलिदानी समय-समयपर जीवन-पुप्पाञ्जछि 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


=== PS ्््ल्ल् त्त्य २७ २७ ७ ४४ ४७ ४७ 


चढ़ाने यहाँ अतिथिरूपमें आया करते हैं । उपवनके 
सुरभित पुष्प उनका खागत करते हैं । 
पिबन्ति नद्यः खयमेव नाम्भः 
खयं न खादन्ति फलानि dut 
धाराधरो घर्षति नात्मददेतवे 
परोपकाराय सतां विभूतयः ॥ 
नदी खयं अपने जलको नहीं पीती, वृक्ष अपने 
फलको आप नहीं खाता, वर्षा घरापर अपने लिये नहीं 
बरसा करती, सजनोंकी Rare परोपकारके लिये है । 
जीवमात्रको एक अनमोल धन मिला है-दूसरेकी 
मलाई करना । यह जीवनका गूढ़ रहस्य है- प्रकट 
है तो भी रहस्य-सा प्रतीत होता है I 
प्राणी क्या है ! प्राणसे जळता 'स्नेह-दीप? | यदि 
जलकर शक्ति और प्रकाशका परिचय न दे तो प्राणी 
निर्जीव है । 
अस्तित्रके लिये भोजन ग्रहण करता है, पर 
अस्तित्व तो अमर-ज्योति प्रदान करनेमें है । 
खार्य जीवनका भयानक मानसिक रोग है । 
शरीरमें एक रोग होता है, जिसका नाम है “जलोदर? । 
scd जोबकोशोंको जल-संचयका अनुराग पैदा हो 
जाता (दै, जो मृत्युका सबल दूत है । अधरिग्रही बनकर 
शक्ति और पौरुष संवर्द्धन करो । पौरुष और शक्तिके 
द्वारा संसृतिके प्राणी-प्राणीका ges बनो | 
शक्तिके दो रूप हैं--अच्छे और बुरे । 
विद्या विवादाय धनं मदाय 
शाक्तिः परेषां परिपीडनाय । . 
साधोर्विपरीतमेत- 
ज्ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ॥ 
विद्यासे ज्ञान अर्जन करो" और ज्ञानका प्रकाश 
Gart । धन ga व्यय करो और सुपात्रमे दान 
करो | शक्ति और बलसे पीडितोंकी रक्षा करो । 


खळस्य 


कल्याण 


[ भाग ४० 
oS 
सुजनमें प्रत्येक कण ,आगेके कर्णोको उन्नतिकी 
ओर ढकेलता है । दसी परम्परासे आदान-प्रदानके 
द्वारा संसारचक्र चलता है. । कितनी ही शक्ति em? 
पर इस गति-चक्रको आप शिथिल नहीं कर सकते । 
“दोनों हाथ डलीचिये, यही सयानो कास ।' 
सयाना वही है जो दोनों ec शक्तिरूपी 
प्रवाहित जलको झुमकर्ममें निरन्तर लगाता हो । 

“बन्धा गंदा होय? की कहाबतके अनुसार रुका हुआ 
जळ गंदा हो जाता है | मानस-मन्दिरको दूषित कर 
देता है । 
नास्ति विद्यासमं चक्षुनोस्ति सत्यसमं तपः। 
नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम्‌ ॥ 

“अज्ञा चक्षु है, सत्य तप है, राग दुःख है. और 
त्याग सुख 8 

“जीवो जीवस्य भोजनम” एक जीव दूसरेको 
खाकर जीता है । यह कठोर सत्य हैं, हम किसीकी 
निर्ममतापूर्ण हत्या करके जीबिका उपार्जन कर सकते 
हैं | बडी मछली छोटी मछलीको खा जाती है । सिंह- 
व्याघ्रादि féw पशु आखेटपर ही जीते हैं । इस 
पञुत्व-भावनाको क्या मानव मी प्रश्रय देगा १ नहीं | 


मानव विवेक-बुद्धिवाळा हैं । इसीसे सर्वश्रेष्ठ 


प्राणी है | यह विज्व-शान्तिका उपासक है, fumi 
ही सब सुख और आनन्द निहित है, ऐसा समझता है | 
अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ | 
उदारचरितानां तु वयसुधेच कुटुम्बकम | 

“सारी वसुधा अपना परिवार है ।? यह मानकर 
विश्वको वह स्नेह-सूत्रमें बाँधता है | 

सनेहःसून्में विश्वको बाँधनेत्राला यह मानब उत्सर्ग- 
की भावना लेकर आगे बढ़ता है । ऐसा भाव उत्पन्न 
करना चाहता दै. कि एक प्राणी दूसरे प्राणीपर अपने 
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प्राण-निछावर करनेके लिये सहर्ष तैयार हो । ग्रकृतिमें दीखता 
भी है कि माता mula vm अपना रक्त ही तो 
पिलाकर पाला करती है । नूतन जन्मजात et 
स्तनपान कराकर पाळती-पोसती है । दूध रक्त ही नहीं 
वरं रक्तसे निकाला उच्चतम पोषण पदार्थ है । Em 
बढ्ता जाता है । माँका शरीर क्षीण होता जाता है । 
यौवन नष्ट हुआ, बुढापेने कदम रक्खा । मॉने शरीरके 
अमूल्य पोषण-द्रव्योंको शिशुके लिये उत्सगे कर दिया, 
तव कहीं बालक अपने पेरोंपर खड़ा होने योग्य 
बनता है | 


आधुनिक युग एवं संस्कृति 


९१५ 


अमिय पिलावत मान बिनु, रहिमन मोहि न सुहाय। 
प्रेम सहित aRt भलो, जो बिष देय gend 
स्नेहवश प्राणार्पण हिंसा नहीं अहिंसा हैँ । इसे 
ही बलिदान अथवा उत्सर्ग कहते हैं | 
प्रेम न बादी sm, प्रेम न हाट eet 
राजा परजा जेहि ei, सीस देय छे जाय॥ 
विश्‍व-बन्धुत्वकी भावना हृदयमें जाग्रत्‌ करो और 
“बहुजनहिताय वहुजनसुखाय” तन, मन, शरीर, प्राण 
सभीका उत्सर्ग करो । इसीमें सच्चा आनन्द और 
सुख है | 


——— oH ०० ऋे 


आधुनिक युग एवं संस्कृति 
( लेखक--डा० श्रीनरेन्दकुमार सेठी, पम्‌० wo, पी-एच० de: श्राध्यापक-छांग 
आईलेण्ड विश्वविद्यालय, न्यूयाके एवं संचालक-भारत-केन्द्र, न्यूयाक ) 


आजका युग बदलती हुई मान्यताओका युग है । 


विज्ञानके माध्यमसे देश-बिदेशकी संस्कृतियोमें नये-नये 


परिवर्तन आने लगे हैं | प्रगतिका माप-दण्ड भी अब वह 
नहीं रदा जिसके आधारपर op और 'संस्कृति?मे 
एक समय मेद माना जा सकता था और माना भी 
जाता था । जीवनकी दिशा भी ge चली है और 
मानव-सम्बन्धोंकी परिभाषा भी वह नहीं रही जिसपर 
एक समय हम गर्व करते थे | 

नये आयामका अर्थ यह नहीं है कि हमें 
परिवितेन-मात्रसे कुछ विद्रोह हो । हम नवीनताका 
सर्वत्र खागत करते रहे हैं । हमारी सांस्कृतिक आधार- 
सिला एक जागरूक, चैतन्य और स्पन्दनशील दर्शनपर 
. स्थित है, जो जीवनकी परिवर्तनशील चेतनाको पूर्णतः 
आत्मसात्‌ किये हुए है | अतः बदलते हुए युगसे हमें 
उतना क्लेश नहीं है, जितना बदली हुई मान्यताआसे, 
उनसे उत्पन्न होनेवाले मानसिक विधटनसे एवं चारों 
ओर छाये इए एंक आध्यात्मिक अन्धकारसे ! 


मूलमें प्रश्‍न संस्कृति ओर उसके आध्यात्मिक 
विश्वासका है | मुझसे कई वार यह पूछा जाता हैँ कि 
आजके समयमें जब आर्थिक कठिनाइयाँ इतनी बढ़ गयी 
हैं, जीवनकी गति इतनी तीव्र हो गयी है और दुराचार- 
का इतना भीषण जोर है, तब यह कैसे सम्भव हैं कि 
हम अपनी भएतीय संस्कृतिके आधारपर अपनी गतिविधि 
चला सके और हिंदूधमंकी मान्यताओंको अग्रसर 
करते हुए अपना कार्य-व्यापार अध्यात्मकी ओर मोडे १ 
मुझसे मेरे कई मित्र यह पूछ चुके हैं---भारतमें और ' 
विदेशोंमें भी । मैंने सदैव काफी इढ़ताके साथ यही 
उत्तर दिया है कि यह पूर्णतया सम्भव हैं. कि आजके 
बदलते युगमें और आजकी कठिनाइयोंमें भी भारतीय 
संस्कृति और हिंदूधर्मकी RAA पूरी तरसे रहा जा 
सकता है | 

इस Set इसी विषयकी चर्चा करते हुए उन 
मुख्य-मुख्य dh am कुछ लिखा जाता है, जिनके 
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आपारपर और जिनकी प्रेरणासे संस्कृति एवं धर्मकी मान्यताएँ 
हमारा जीवन-दशन सँत्रार सकती हें । 
(१) निष्ठा 
Beamer धरातल जीवनको एक दिशा और ठोस 
चेतना प्रदान कर सकता है ! हमारी कठिनाइयाँ कुछ 
इसलिये इतनी अधिक बढ़ गयी हैं कि end विश्वासकी 
बहुत कमी आ गयी है । दूसरोंके लिये तो जाने दीजिये, 
हमें अपने-आपमें विश्वास कम होने ळगा है । बिना 
विश्‍वास बढ़ाये, हम जीवनमें सदेव विनाशकी ओर जाते 
रहेंगे । 
अतः यह aen जरूरी है कि हम अपने Rea. 
की परिधि बढ़ायें । जो कार्य हम कर रहे हैं या करने- 
वाले हैं, उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करनेके बाद, हमें 
उसमें निष्ठा उत्पन करनी चाहिये--आत्मिक विश्वास 
एवं परम श्रद्धा जो हमें अपने कार्यमें पूरी तरहसे एकनिष्ठ 
कर सके । यह श्रद्धा-विश्चास हमें अपने” कार्यके प्रति 
एक नया उत्साह देगा, एक नयी प्रेरणा देगा, जिससे 
हम अपने कार्य-व्यापारमं प्रगति कर सकेंगे । 
(२) सदाचार 
निष्ठाके साथ-साथ जीवनमें आचारुका भी बहुत 
महत्त्व है। आजकल यह माना जाने लगा है कि व्यापारमें 
जिस तरहका आचरण लोगोंको सफल बना सकता है, 
. उसमें आचारकी परिभाषा कुछ दूसरी ही होती है । 
भारतमें इन दिनों आर्थिक उन्नति और सदाचारमें बहुत 
कम एकता पायी जाती हैं | परंतु यह मेरा दृढ विचार 
है कि सदाचारके साथ ही व्यक्ति अपने कार्यमें, व्यापार- 
में, जीवनके हर पहळूमें वास्तविक सफलता पा सकता 
है और यही एक ऐसी सफलता होगी जिसकी आधार- 
शिळा अधिक स्थायी और अधिक सार्थक होगी। हमें 
यह प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि अपने दैनिक कार्यक्रम 
एवं व्यापारमें हम सदाचारकी निश्चित मर्यादाकी पूरी 


EE 


तरहसे रक्षा करेंगे और न खयं अपने मार्गसे विचलित 
होंगे और न कमी दूसरे व्यक्तिको प्रलोभन देंगे । यदि 
यह प्रतिज्ञा सव लोग कर ले तथा उसके अनुसार आचरण 
करना झुरू कर दें तो फिर देशकी नैतिक समस्याएँ 
शीघ्र ही सुलझ जायँगी । 


(३) आदर 

प्रसिद्द अंग्रेज कवि विलियम वर्डखर्थने एक कत्रिता- 
में लिखा है, “दि चाइल्ड pu दि der ऑफ Sa 
अर्थात्‌ बाब्यकालमें पड़े हुए संस्कार आगे चलकर सारी 
युवावस्था और प्रौढ़ायुमें हमारा जीवन-दर्शन करते É । 
आजकछकी मूल समस्या भी यही है कि बाल्यकालमें 
अच्छे संस्कार नहीं डाले जाते | घरमें, Raa, 
सामाजिक संघटनोंमें तथा ्रीडा-स्थळोंमें अर्थात्‌ उन 
समी स्थानोंमें जहाँ हमारे भारतीय वालकगण जाते-आते 
हैं, उनके मस्तिष्कमें जिस प्रकारकी विचारधारा और 
भाव-भंगिमा पैदा की जाती है, वह अत्यधिक अतिरञ्चित 
और निराश्रयी होती है । हमारा यह कर्तव्य है कि 
आरम्मसे ही अपने परिवारमें एक संगठनकी नींव डालें, 
बच्चोंमें अपनेसे बड़ोंके प्रति आदर एवं श्रद्धाकी भावना 
पैदा करें एवं सारे व्यक्तिगत सम्बन्धोंमे एक 
पारस्परिक समादरका उदय करें । ऐसे RA 


संस्कृतिकी आन्तरिक भावधाराको पूर्ण ssa मिल 


सकता है | 
(४) अपरिग्रह 


सम्भवतः हमारी भौतिक समस्याओंका एक कारण 
यह भी है कि हममें संग्रहकी प्रवृत्ति काफी जोर पकड़ने 


ळगी-है। जीत्रनके हर geed हम प्रतिदिन संग्रहकी ओर - 


बढ़ने लगे हैं | हम अधिक वस्तुएँ खरीदना चाहते हैं; 
हमारे पड़ोसियोंसे अधिक बढ़िया तरीकेसे रहना चाहते 
हैं; भोजन, gei तथा अन्य उपयोगी चीजोंमें हम दिन: 
प्रतिदिन नत्रीनता और वैविध्य छानेका प्रयास करते हैं । 
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इन सभी प्रयत्नोंका कळ यह होता है कि जीवनकी 
इकाई विच्छिन हो जाती है और जहाँ एक शान्तिमय 
वातावरण होना चाहिये, वहाँ एक तीत्र अशान्तिका 
उदय होने लगता है । आर्थिक कठिनाइयोंके कारण 
फिर चारों ओर मुसीवतें ही मुसीबतें दीखने लगती हैं | 
ऐसी great अपरिप्रहकी भावना अत्यधिक उपयोगी 
हैं; क्योंकि उससे हमारे दैनन्दिन ब्यापारमे एक 
साभाविकता आने लगती हैं और झूठे जगमगाते खप्नों 


हमारा जीवन-ग्रतिधिम्ब ९१७ 


TTF oN NNN OS EET iu EE - 


से हटकर हम वास्तविकताकी दुनियामें प्रवेश करनेमें 
सफल होते हैं । 

वस्तुतः यदि हम _संग्रहशीलताकी प्रवृत्तिको कम 
कर सके, अनाव्रश्यक आत्रश्यकताओंको मिटा सकें तो 
संस्कृति और धर्मकी उदात्त चेतनाका आश्रय हमें एक 
नयी प्रेरणा और उत्साह प्रदान करेगा, जिससे हम अपने 
आपके साथ और अपने व्यापारके साथ पूर्ण संधि 
स्थापन करके शान्तिके साथ जीवन-यापन कर सकेंगे | 


हमारा जीवन-प्रतिविम्ब 


( ढेखक--अश्रीवंशीधरजी शमा एम्‌० ए०, एल_एल० बी०, ए०डि० जज) 


मनुष्य गानव-आक्कति तो है किंतु मानवता न हो तो 
उसका “मानव-जीवन? नहीं | भोजन यदि पेट भरना ही है तो 
वह “पोषण? नहीं | कपड़े पहनना यदि तन ढाँपना ही है तो 
वह “सुरक्षा? नहीं । रहना यदि अंदर बेठना-उठना ही है तो 
“निवास? नहीं | व्यवहार यदि आपसमें मिड्ना ही है तो वह 
ge Rew नहीं | आपसी मेळ-मिलापको यदि सत्यताका 


आधार नहीं तो ag “सभ्यता? नहीं | विचरना यदि इधर- 


उधर भटकना ही है तो यह थ्यात्रा नहीं | विवेक यदि 
सीमित स्वार्थपूर्ति d दै तो यह “चरित्र? नहीं । बुद्धिमें यदि 
चेतनता नहीं तो वह “प्रतिमा? नहीं । जीना यदि दिन पूरे 
करना ही है तो यह 'जीवनः नहीं। ऐसा तो पञ्च करते 
हैं । उनके लिये आत्मा, परमात्मा, सत्य, न्याय,. धर्म कोई 
वस्तु नहीं। इनसे वे अनभिज्ञ हैं। आज हमारा जीवन भी ऐसा 
ही बनने लगा है| इसमें कान्ति, आमा, शीळ, प्रतिभा; विवेक 
एवं आस्थाका नितान्त अभाव होता जा रहा है । हमारी 
केवळ आकृति ही मानवकी है | हम वस्तुतः आज oa 
get धारण करते जा रहे हैं, जिससे हमारा जीवन मानव- 
जीवन नहीं ENT | 


हम जो खाते हैं; वदद हमें कितना पुष्ट करता दै । इममे 
Po बल भरता है; वह कितना शुद्ध रक्त बनाता है तथा 
हमारे मन एवं शरीरपर केसा प्रभाव डालता है | इसे जान 
SAR NIPA ज्ञान कद्दते हैं । 

हम जो oe हैं वद्द कितना शुद्ध और खच्छ है। 


mi ४-- 


उसमें बनावटीपन कितना कम है । शरीरको कितना get 
और सुरक्षित रखता दै, उसे पहनकर इम कैसे लगते हैं, 
कितने सुथरे लगते हैं, कैसे सजन जान पड़ते हैं) कहीं 
कारटून या अभिनेता ही तो नहीं जान पड़ते । शरीरको 
नंगा भी नहीं रक्खा जा सकता | हाथ) पैर, मुँहके अतिरिक्त 
उसे सारा ही ढॉपना चाहिये | उसे कीमती wed भी 
आवश्यकता नहीं । उसे साफ स्वास्थ्यकर अल्प get सादे 
वर्जोकी आवश्यकता दै जो सर्दी-गरमी-हवासे बचा सके । 
जिनमें मलिनता और बेढंगापन न हो और जो आसानीसे 
प्राप्त हों एवं किसीकी भी हिंसामें कारण न दों--यह 
पहनावा है | 

जहाँ मनुष्य रहता है वहाँ गंदगीका क्या काम | घरकी 
देइळज घरका भाग्य बता देती है | उसकी लीपा-पोती 
इमारी सफाईको बता देती है | आँगनकी शोमा घरकी शोभा- 
को बता देती है । उसकी मोरियॉ-नाल्यि.सैनीटेशनक्रो बतला 
देती हैं । उसमें रोशनी-हवा उसके वासको बतला देती दै । 
उसके अंदर रक्खी हमारी चीजें हमारी रुचिको बता देती 
X । उसकी मजबूती इमारी आर्थिक मजबूतीको बतलाती हे | 
उसमें रहना कितना सुखद है, वहाँ आसन दै, शय्या दै, 
शय्यापर आवश्यक बिछोना है; वह सुथरा है और इसमें कोई 
भलामानस रहता दै । यह 'निवास? दै । 


हम एक दूसरेसे कितना मीठा बोलते हैं । कितना 
आकर्षित करते D । ges: वैर, विरोध, घृणा, gn, Rem 
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कितना दूर रहते हैं| कितना स्नेह, मैत्री एवं बन्धुत्व 
उत्पन्न करते हैं। प्रेमको कितना स्थान देते दै । दूसरेको 
कितना सम्मान देते हैं । उससे क्रितना सहयोग करते हैं । 
यह ५शिष्टाचारः है। 


हम आपसी मेल-मिलापमें uen कितना साक्षी रखते 
हैं। दूसरोंका कितना मळा चाहते हैं । छल-कपटसे कितना 
दूर रहते हैं । हमारी भूळ एवं खोटी नीयतेसे दूसरेको 
कितनी क्षति होती है । हमारा मिलना-जुलना, सहायता- 
सहयोग-सेवा उसे कितना सुख देती दै । दूसरेके दुःखको 
इम अपना कितना दुःख समझते हैं । हमारी बातपर कितना 
विश्वास किया जाता है en वचनके कितने पक्के है । केसी 
हमारी धुन है। किसमें हमारा अनुराग है । कितना उत्कृष्ट 
इमारा ध्येय है। कैसी सची हमारी लगन है । इम कितने 
सच्चे हैं | दूसरोपर हमारा कितना प्रभाव दै । हमारी कितनी 
प्रभुता है | हमारी क्या देन है और हम कितने ऊँचे gi 
जाते हैं । यह सब हमारी 'सम्यता'को जतलाता है । 


हम चलते-फिरते तो हैं किंतु हम कहाँ जाते हैं; कहाँ 
हमारे पग पड़ते हैं; किधर जाते हैं, क्या प्रयोजन रखते हैं और 
हमारे निश्चित meer स्थान भी कोई है या नदी ! जहाँ जाते 
ई, क्या प्राप्त करते हैं | कितना संतोष हम प्रास करते हैं । 


किसी अन्यकी हानि तो नहीं करते । कहीं अपना ही तो SS - 


नहीं बिगाइ रहे हैं। कोई हमें आवारा तो नहीं कहता | 
इधर-उधर वरना मतळ्व तो नहीं भटकते | समय व्यर्थ 
तो नहीं गँवाते | बल ही तो नहीं क्षीण करते । थकते दी 
तो नहीं, या सँग ही सीधी करते हैँ या तोडते हैं। यह 
ध्यात्रा? है | 
हममें परोपकारकी क्रितनी भावना है । दूसरेके धनको 
कैसा समझते हैं । क्रिसीका हित हमें क्रितना प्रिय है | अन्य- 
को किस दृष्टिसे देखते हैं | हममें बुरे कार्मोमे कितनी लजा 
है। दूसरेका कष्ट हमें कितनी पीड़ा देता है। en खयंको 
कितना ऊँचा उठाते हैं | सेवाभाव हममें कितना है । दूसरेमें 
इम कितना घुल-मिल जाते हैं | उसे कितना अपना बना छेते 
हैं । कितना आचरण आदर्शपूणे रखते हैं | कितना सदाचार 
बर्तते हैं | हममें कितनी पवित्रता दै, गहराई दै, स्वच्छता 
है और स्पष्टता है । हम कुटम्बको कितना ऊँचा उठाते हैं | 
समाजका कितना उत्थान करते हैं | देशसे कितना प्यार करते 
हैं । उन सबके लिये कितना बलिदान कर सकते हे | त्याग 


कच्पाण 


| भाग go 


कितना दै । सरलूता-कितनी है | हम' कितना स्वयंको पढ़ते 
हैं, कितना अन्यको । भूलें" कितनी कम करते हैं। सतकता 
कितनी बरतते हैं । कोई ढील तो हममें नहीं । कोई दोष तो 
हममें नहीं | भूलको कितना स्वीकार करते हैं और उड़े कितना 
सुधार करते हैं। स्वयंपर कितना उत्तरदायित्व लेते हैं और 
दूसरेपर कितना Ze हैं | o कितने स्वाबलम्बी 
हैं। आत्मनिर्मरता कितनी है । संतोष कितना दै। बुराइयेसे 
कितना बचते हैं | अच्छाई कितनी धारण करते हैं । दीनके 
लिये हमारे हृदयमें कितनी सहानुभूति और दया LEES 
खार्थके ही साथी हैं कि दुःखके भी । ewm ome वचन wd 
कर्ममें सार्थकता भी है या नहीं । संयम कितना दै । कोई 
ओछापन तो नहीं | चढता कितनी रखेते दें? या यों दी 
फिसळ जाते हैं । प्रलोभन तो हमपर नहीं छा जाता | 
Sum शिकार तो नहीं हो जाते । अपनी दी हाँकते दे या 
दूसरेकी भी सुनते हैं| उचित एवं अनुचितको भी समझते 
ईई । सत्य और न्यायसे तो नहीं डिगते | इस सबसे “चरित्र” 
जाना जाता है | 


हम कुछ सोच भी सकते हैं। खोज भी सकते हैं। 
हमारे विचारोंमें कोई व्यापक्रता भी है। उनमें कोई ओज 
भी है । गम्भीरता मी Rer कितनी गहन है। कितना 
अमूल्य धन दै । कितनी अक्षय निधि है । कितने हीरे-मोती 
इसमें भरे पड़े हैं नूतनता कितना रस रखती है। बुद्धि 
कैसी प्रखर ergi है। विद्वत्ता कितनी पूजनीय है । इम 
अपने कथनसे कितना gend दिखलाते हैं | वाणीसे कितना 
चकित करते हैं । दूसरेकी बात कितने ध्यानसे सुनते हैं और 
उसका कैसा उपयुक्त एवं ' विनम्र उत्तर देते हैं | विचार- 
शक्ति कितनी दै, उससे अपना तथा दूसरोंका कितना मार्ग 
दर्शन करते हैं | उससे नीति और पद्धति कितनी केसी बनती 
है और वह हमारा क्रिस प्रकार संचालन करती है । ये सब 
“प्रतिभाश्के ही कारण हैं । 


उपर्युक्त सब बातें मानव-जीवनको दर्शाती हैं । उसमें 
सत्य, न्याय एवं धर्मको कितना प्रमुख स्थान है । शिष्टाचार 


और सदाचारकी कितनी प्रधानता है । जिस oeren ये | 
नहीं; वह मनुष्य नहीं | जो मनुष्य नहीं, वह नाममात्रका 


मानव है । 


हमारा पिण्ड बतला देता है कि हम क्या खाते हैं। 
कितने नीरोग हैं । अधिकांशकी इंडिया ही दिखायी देती हैं | 
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संख्या ५ ] 


मु फीके ही de अडते हैं | पिलाई पुती हुई है या 
- अत्यन्त स्थूलकाय हैं; उठ-बैठ भी नहीं सक्ते । कान्ति 
किसी-किसीमें ही देखते हैं | यहद पोपणके vrai 
दर्शाता दै | 
` किसीके शरीरपर वस्न नामको ही होते हैं। होते भी 
ती उनके पढ्ननेका ढंग नहीं आता । जैसे हुए जैसे-सैसे 
Aa लिये और निकळ पड़े | कोई उन्हें देखता भी है, 
परखता भी है, उसे क्या सरोकार | उनक्री सफाई जाने उनकी 
बला | फैशन करेंगे तो टाँग ही तोड देंगे | बहुरूपिया बना 
लेते हैं या इतनी कीमतके कपड़े पहनते हैं, जिनके लिये चोरी, 
हिंसा करनी पड़ती दै । ऐसी हमारी सजधज है । पता नहीं 
हम किस मनोवृत्तिका प्रमाण देते E । यह दै हमारा 'पहनावा? | 
धरोंके बाहर कूड़ा-करकट देखनेसे ही सम्बन्ध रखता है। 
नालियों एवं मोरियोंकी दुर्गन्धकों पता नहीं कितने कोस जाती 
है । दीवारों और फरसॉमें गढे-दरारे ऐसी जैसी खाइयाँ। 
सफेदी-रोगन fof ही देखनेको मिलता है । छतोंपर 
बड़े सूराख पता नहीं किस दशाको रोते हैं। घरकी चीजें 
स्थान-स्थानपर बिखरी हुई, बेतरतीब पड़ी हुई । जो चीज जहाँ 
रक्खी है वह्दीं पड़ी है। रसोई ऐसी जैसे काजलकी कोठरी | 
बर्तन ऐसे जैसे कई दिनोंसे मजे नहीं | उन्हींमें खा लिया | 
बैठनेको जी करे तो जहाँ-तहाँ बैठ गये | न झाइना, न बुद्दारना | 
सोनेको चाद्दा तो जहाँ चाहा खटिया डाल ली | जो आया 
ओढ़ छिया । ASAR मैलका पता नहीं कितनी मोटी 
परत होती है । रात ही काटनेसे तो मतलब है | घर जब जवाब 
ही देने ढगे तो उसकी मरम्मतक्री den आती है। दूरसे 
geen ही लगते SI और क्रद्दी-कद्दीका ऐसा ठाट-बाट 
होता है जैसे धर नहीं, अजायत्रघर दै । इतना खर्चीला-भङ्क्रीला 
कि रात-दिन उसीके मारे हैरानी रहती है । या केवल बैठकको 
ही घर समझते QI | उसे कुछ सजा लिया, शयनागार कुछ 
सँवार लिया | वाक्री चाहे जैसा हो । ऐसा हमारा “निवासः | 
कलहसे हमें बड़ा प्रेम दे । बस, भिड़नेको तैयार रहते हैं | मित्र 
क्या है ! बन्धु क्‍या हे! बुजुर्ग कोन है ! इससे क्या सरोकार | 
हम किससे: क्या कम दैं-यद्दी गर्व । मीठा बोलना जानते ही 
नहीं RAT भाषण करते है, ब्ात-त्रातपर क्रोध ओर 
उसे मानते E तेजस्विता, दबंगप्रन गुण | कहां मीठे भी बनेंगे 


तो दिखानेके लिये । ईर्पा-हेपक्रो. हृद्यमं जैठाये e WT 


इज्जत किसीकी क्या करनी, जब खुद ही प्रधान ददो । ऐसा 
इमारा (शिष्टाचार? है | 


हमारा जीवन-प्रतिविम्ब 


be 


— IIT, 


RQ 


iron — 


erer Se ée 


शूठको इम कला समझते दै । छल्को पालिसी कहते हैं। 
दूसरा मरे या जीये, यह जाने इमारी बला । अपना उल्लू 
सीधा होना चाहिये | कुदम्वका किसने ठेका रिया है! 
समाज कौन वस्तु होती है ! देशसे क्या प्रयोजन ! पहले 
अपनी सेवा फिर अन्यक्ती | किसीका क्या विश्‍वास | बस; 
मौज ळूटो और मौजमें ही बहे जाओ , भले ही कोई रोये-पीटे | 
जितना मर्जी दूसरोंको सता लो | इसीमें मजा है। ऐसी 
हमारी “सभ्यता? रह गयी है | 

जहाँ मर्जी Ee पड़े | कोई मिल गया तो घंटों wë 
लगा ली | दिन काट दिया । इधर-उधर भटककर वापिस 
आ गये | आवारगीकी दी धुन रहती दै | ऐसी हमारी यात्रा? है। 

चरित्रके नामपर खोखले । न कोई संयम, न सदाचार | 
खुले घोड़े-बैलक्री तरद । बातपर कोई विश्वास दी नहीं 
करता । भ्रष्ठता और पतनकी सीमा ही छू ली है। उससे 
आगे और क्या ! ऐसा हमारा “चरित्र? रदद गया है | | 

याणी हमारी थोथी तथा फीकी । आदमियतकी कोई बू 
ही नहीं आती, अकूलका उसमें नाम दी नहीं । बेहूदगीका कोई 
ठिकाना नहीं । कोई सकर नहीं 1 नितान्त मूर्खता | कोई उसमें 
रस नहीं) न कोई सार | ऐसी हमारी “प्रतिमा? है। 

ऐसे हम बन रहे हैं और ऐसे ही साँचेमें जीवनक्रो ढाल 
रहे हैं। अन्तर इतना ही है कि हमारी दो टागें हैं, बाकी 
सारी हुलिया चोपायाकी है और वही रंग-ढंग । कितना 
खेद है कि दम मनुष्य होकर मनुष्य न बन सके | जीवनका 
उद्देश्य ही विसरा दिया दे | उसकी सार्थकताको मिट्टीमें मिळा 
दिया । पुतळा तो मिट्टीका दी दै, किंतु उसमें प्राण भी हैं| 
उनका कोई मूल्य भी है | मानव-जन्म बार-बार नहीं मिळता | 
सनुष्य-योनि बड़ी दुम है। उससे असली काम लो | किसीके 
काम आओ । कुछ भला करके मरो, जिससे तुम्हारा जीवन 
सफल हो; लोग तुम्हे याद करें । तुम्हारी की गयी सेवा भुलायी 
न जा सके । खयंको ऊँचे-से-ऊँचा उठाओ और दूसरोंको 
ऊँचे उठनेमें मदद दो | 

मनुष्य बड़ा असाधारण प्राणी है; इसे न भूलो | सदा 
याद रक्खो--चुम माँ-बापके प्यारे हो । समाजके दुलारे दो । 
देशके तारे दो | विश्वके लाल | इन सबका नुमपर ऋण रै | 
वुम्हारा गौरव इसीमें हे कि इस ऋणको चुकाओ | सेवाका 
ब्रत लो ओर उसका पालन करो । प्रभुको भी तुमसे प्यार दै | 
व्‌ तुमपर बड़ी कृपा-दृष्टि रखता है | उसकी कृपाका ढाम 
क्यों नहीं उठाते ! 


M 
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इम खत-मांसके पिण्ड या अखिके दी पिंजर नहीं हैं। 

हमारे इस स्थूलके भीतर सूक्ष्म शरीर भी है और है चेतन 

आत्मा--जिससे वह संयोजित दै। दय शरीरको गति देता है! 
उसे जीवित रखता दै । इसके रुक जानेपर इसकी अवधि समास 
हो जाती है। वह नाश हो जाता है । आत्मा शक्ति दै, प्रकाश 
३ । शरीरके मरनेसे आत्मा नहीं मरता । शरीरसे उसका बेतारका 
सम्बन्ध है | उसे चेतन रखता है । बुद्धिमें विवेक भरता है । 
इृदयके मर्मको स्पर्श करता है । शान-चक्षुओको खोलता हैः 
जिससे हम सत्य, न्याय एवं धर्मको समझते है । वास्तविकताको 
पाते हैं | | ८ | 
जिसे आत्मा साक्षी दे वह “सत्य? है | जिससे अन्यक्रा 


अधिकार सुरक्षित रदे वदद emp है | जो मर्यादाको बनाये 
TA बह (धर्म, है । आत्माकी प्रतीति--उसकी उपलब्धि यह 


aam है । प्रवोधनसे ही जीवन सफल हो जाता दै । उसीसे 


मानवता सिद्ध होती है | अन्यथा मनुष्य मनुष्य दी नहीं दे । . 


आत्मज्ञान मानवताका वास्तविक मूल पाठ दै। यह 
पाठ पढ़ लिया तो अन्य सब पाठ सरळ हो जाते हैं | अगला 
पाठ्य-क्रम ठीक चलता है। पहले इसी पाठको पढ़ना चाहिये । 
सत्य; न्याय, धर्मपर चलना हमारा कर्तव्य दै बड़ा 
पावन कर्तव्य है । न्याय एबं धर्मसे च्युत होना ही पाप दै | 
इसे न समझकर हम अनेक अपराध करते & । बहुत-सी 
भूलें करते हैं और पछताते दे । अपनेमें नाना प्रकारकी 
कमजोरियाँ ले आते हैं, जिनके घातक परिणाम होते दूं | हमारे 
अमूल्य जीवनका यह परिणाम | इसीसे हमें मूर्ख, दैवान? 
अधम, पामर कहा जाता है।इस कलङ्के बचो और 
वास्तविक मानवताका विकास कर जीवनको धन्य बनाओ । 


bebe 


सद्भावनाके अभ्यासका चमत्कार 


( ढेखक--पं० श्रीलाळजीरामजी शुक, एम्‌० ५० ) 


आजसे बीस नमे qd महाराष्ट्र प्रान्तके एक संतानद्दीन 
घनी व्यापारीको यदद समस्या आयी फि उसके मरनेके बाद 
उसकी समत्तिक्रा उत्तराधिकारी कौन होगा ! प्रत्येक व्यक्ति 
अपना नाम बनाये रखनेके लिये अपने ही पुत्रको अपनी 
सम्पत्ति देना चाहता है और जब उसके संतान नहीं होती 
तो वह दूसरे ब्यक्तिके बच्चेकों गोद ळे लेता दै । यह दत्तक 
पुत्र gei जाता है | कभी-कभी यह लड़का किसी बाइरी 
परिवारसे छे लिया जाता है और कभी अपने परिवारसे ही । 
कोई-कोई लोग अपने भाईके लड़केको गोद ले लेते हैं और 
कोई अपने माईको भी गोद ले लेते हैं | इस प्रकार एक 
मनुष्यक्रे नामपर सम्पत्तिक्री सुरक्षा बनी रहती है । उक्त 
व्यापारीको संतान तो थी नहीं, वह सोच रहा था कि किस 
लड़केको गोद लिया जाय | 


इस व्यापारीका विश्वासपात्र व्यक्ति हमारा एक पुराना 
छात्र या, जो उसी व्यापारीकी सद्दायतासे चलाये गये एक 
स्कूलका हेडमास्टर था । यह व्यक्ति. ent साथ अपना 
काम करता और गरीव विद्यार्थियोंको खूब प्यार करता था | 
उसे अपने मतढबकी दी बात सूझी | वदद पिछले. राष्ट्रीय 
स्वतस्त्रताके संग्राममें भाग ळे चुका था आर उसके बाद 


उसमे वाळकोंकी rap अपना सारा समय देना कर्तब्य 
बना लिया था । इस शिक्षकने अनायास ही इस समय अर्थात्‌ 
१९४५ मं लेखकद्वारा लिखे. गये “कल्याण, के एक लेखको 
इस व्यापारीको बताया | इस लेखका शीर्षक था “कृपण मनुष्य- 
की संतान क्यों नष्ट हो जाती है? | इस Sei संतान नष्ट 
होनेके आध्यात्मिक कारण ही नहीं बताये गये हूँ; वरं संतान- 
प्राति और रक्षाके भी आध्यात्मिक उपाय बताये गये हैं । 
कृपण मनुष्य धनकी चिस्तामें इर समयं लगा रहता है और 
उसके कारण वह क्रिसी भी व्यक्तिके प्रति मैत्रीमावनाका 
अभ्यास नहीं कर पाता | वह हरेक व्यक्तिको कपटी और 
छली समझता दै । उसके अमैत्री भावनाका अभ्यास दूसरोंकी 
अपेक्षा खयंकी ही अधिक दानि करता है | जब कोई धूत 
ब्यक्ति किसी गरीव व्यक्तिके धनका धोखेसे इरण कर लेता है 
तो उसकी आहसे उसका फला-फूला परिवार ही नष्ठ हो जाता 
है । इसका सब बुरा प्रभाव उसके संतानपर डी पड़ता है । 
उसकी संतान गर्भावस्थामें ही अथवा जन्म SC थोड़े 


* दिनों बाद ही मर जाती है.। इसके प्रतिकूल परिणाम Sdt 


भावनाके अभ्यासके होते दै । यदि दूसरे किसी व्यक्तिकी 
संतानको निःखार्थ भावसे इसी प्रकार पाला जाय, sa अपनी 
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संतानको मनुष्य पाळता Zéi यदि वह पुत्रहीन है तो उसे 


संतान होने लगती है और यदि संतान मर-मर/जाती दै तो 
वह जीवित रह जाती है | कभी-कभी संतानहीन व्यक्तिका 
घन पा लेनेसे भी मनुष्य संतानद्दीन हो जाता दै और यदि 
इस धनको छोड़ दिया जाय तो संतानकी रक्षा हो जाती दै । 


हमारे शिष्यने अपने शुभ-चिन्तकको सलाह दी कि वे 
किसी वालकको गोद न ळें) वरं दूसरे बालकोंके लालन 
TAR अपना पेसा ad करें तो उनको भी संतान होगी | 
उन्होंने उसी समयते गरीय बालकोकी शिक्षामे अपनी बहुत 
सी कमाई खचै करना प्रारम्भ कर दिया । बे जिस ग्राभमें 
रहते ई, उसमें कई स्कूल खुलवाये । वे स्वयं ही उस आमकी 
नगरपालिकाके अध्यक्ष थे | अतएव उनके लिये यह काम 
सरल हो गया । फिर उन्होंने जिलेके कई नगरोंमें स्कूल 
खुळ्याये । इससे उनकी दानशीळताकी कीति भी बहुत बढ़ 
गयी । अब वे कालेज खुलवा रहे हैं | इस जिलेमें अब २८ 
स्कूल और सात कालेज हो गये । जब इन्होंने दूसरे बालकों 
की सेवामें पैसा खर्च करना प्रारम्भ ही किया था, तमी उनको 
एक लड़का हो गया । यह लड़का पढ्ने-लिखनेमें प्रतिभावान्‌ 
निकला | अब वह कालेजमें पहुँच गया दै | 
er? पिछले ae? इस वातकी सबूतीके कई 
उदाहरण दिये गये थे कि दूसरोंके बच्चाको प्यारसे रखनेसे 
खयंको बच्चे भी होने eg देँ अयवा यदि वे मरमर जाते 
हैँ तो जीवित रने लगते हैँ | उनमेंसे एक स्वयंके प्यारके 
साथ रक्खे जानेक्रा उदाहरण मी था | ठेखकको तेरह वर्षकी 
अवस्थामें एक ऐसे परिवारमें रहनेका अवसर मिला, जिसमें 
३४ या ३५ वर्षकी अवस्थातक कोई बच्चा नहीं हुआ | 
इस घरके बाबूजी तो बड़े दी शीलवान्‌ थे, परंतु माताजी 
कुछ कड़े स्वभावक्री थीं p बाबू उनकी बातें बड़े dd सुनते 
रहते थे। ये रहनेवाळे कानपुर जिलेके थे, परंतु नौकरी 
दोशंगाबादमें करते थे | माताको बाँझ कहानेका भारी दुःख 
था । इस परिवारमें लेखक एक दी साळ रहा था । फिर 
दूसरी जगद चला गया | पर जितने समय वह वहाँ रहा; 
* उसके प्रति इस महिलाने बड़ा दी स्नेह दिखाया | वह ऊपरसे 
कठोर थी, पर dag बड़े ही कोमल gene थी । ज्यों ही 
लेखकने इस घरको छोड़ा, इस महिलाको चेचककी बीमारी 
हुई । इससे उसके रूपक्रा सौन्दर्य जाता रहा । परंतु उसके 
इृदयका सौन्दर्य इससे और भी बढ़ गया | इसके परिणाम- 


स्वल्प उसके चार संतान हुईं | ये संतान अभी मी हैं। 
इस उदाहरणको जानकर उक्त सेठको विश्वास हो गया कि 
यदि वह भी उसी प्रकार दूसरे छोगोंकी संतानको प्यार करे 
तो उसे भी संतान होगी । यछ बात फिर हुई भी | 


अपने एक मारवाड़ी शिष्यके भाईको कोई संतान न 


` थी | उसके पास पेसा काफी हो गया था । उसने अपने 


भाइको ही गोद ळे लिया । उसकी पत्नीने उसे बड़े प्यारसे 
पाला | जब लड़का पाँच वर्षका दो गया तो स्वयं भामीको 
बच्चे होने लगे और अत्र चार बच्चे हो गये हैँ p यह भाभी 
आज भी अपने देवरको पुत्रके समान दी मानती दै । 


हमारे समाजमें यह बात प्रचलित है कि ades 
जायदाद मनुष्यको नहीं लेनी चाहिये | यदि किसी ऐसे व्यक्ति- 
की सम्पत्ति हमारे पास आ जाय जो बड़ा ही अत्याचारी 
था तो इस सम्पत्तिके पानेवालेको अनेक प्रक्रारके कष्ट हो जाते 
हैं। कभी-कभी ऐसी सम्पत्ति पानेसे मनुष्यके घरमे अथवा * 
परिवारमें गहरी फूट हो जाती है । घरका प्रधान व्यक्ति पागल 
हो जाता है अथवा इस प्रकारकी सम्पत्तिका उत्तराधिकारी ही - 
मर जाता है। हमारे एक बिराद्रीके damp धनी 
व्यक्तिके मरनॅपर उसकी जायदाद उसके भानजॉपर चली 
गयी । उसने अपनी दो पक्षियोंकों उत्तराधिकारी नहीं बनाया । 
इस सम्पत्तिके पानेके बाद घरमै अनेक प्रकारके रोग हुए 
और पानेवाला कुछ समयके लिये पागल भी हो गया | 


एक हमारी चिक़ित्सामें आनेवाळे २२ वर्षके युवकको 
&él विचारक; मानसिक रोग हो गया था। उसे ब्नार-वार 
विचार आता था कि उसकी मृत्यु शीघ्र हो जायगी। उसे शात 
हुआ या कि जिस परिवारमें उसका विवाइ हुआ दै, उसके 
सभी दामाद युवावस्थार्म मर जाते E] अतएव उसकी मी 
मृत्यु हो जायगी | वह एम्‌० ए० राजनीतिकी परीक्षा देने- 


* वाला था । परंतु इस इठी विचारके कारण उसका vari 


मन ही नहीं लगता था । उसके परिवारकी अधिक जानकारी 
करनेपर पता चला कि उसके पिताने अपने लड्केके विवादके 
उपलक््यमें दद्देजके रूपमें छड़कीकी d और उसके चाचाकी 
सभी जायदाद लिखवा ली थी | माँ विधवा थी और चाचा- 
को कोई संतान न थी । इस जायदादको उन्होंने ळडकीके 
नाम लिख दिया था । अत्र उसके जेठ चाहते थे कि छड़की 
इस जायदादको उसके ससुरके नामपर कर दे, ताकि परिवारके 
सभी लोग उसके हकदार बन जायें। बहू यह करना नहीं 
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चाहती थी । अतएव घरमें कलह ai इधर बड़े भाईने 

बहूके नामपरकी समी जायदादपर कब्जा कर लिया | अब तो 

उसकी माँ और चाचाका जीना open हो गया । इससे 
विद्यार्थीको दुःख था, पर वह'कुछ कर भी नहीं सकता था d 
बढ़े भाईका उसके ऊपर उपकार था, जिसके कारण वह 
भाईकी योजनाऔंक्रा विरोध नहीं कर सकता था। हमने इस 
विद्यार्थीक्रो बताया कि इन बूढ़े छोगोंकी मृत्युके पूर्व उनकी 


जायदाद लेना उनपर अत्याचार दे और यदि यह अत्याचार 


होता रद्द तो तुम्हारा बाध्य बिचार दिमागसे कभी नहीं 
टेगा । सम्मव दै इससे तुम मर मी जाओ । फिर अपनी 
पत्नीसे पितृधन छुड़ाना भी अत्याचार है और यदि इन दो 
बार्तोको तुम रोक नहीं सकते तो फिर तुम्हारा बाध्य विचार 
भी बना रहेगा । 


विद्यार्थनी अपनी मजबूरी बता दी । उसने कहा कि 
cpm मैं नौकरी नहीं पा लेता; तबतक अपने माईका 
विरोध केसे कर सकता हूँ १? फिर उसकी बताया गया कि वह 
उन दोनों बूढोंकी सेवा करे और उन्हें आश्वासन दे कि यदि 
उसके भाई उनकी जमीन-जायदाद छे लेंगे तो वह उनको 
पालेगा | इस प्रकारके आश्वासनसे वे दोनों व्यक्ति प्रसन्न 
हो गये। इधर बड़े माईपर भारी विपत्ति आ गयी । उसके 
दो लड़के थे । वे दोनों दी कुछ दिनोंके रोगमें एक-एक करके 
मर गये । उसकी पत्नीको गर्भपात भी हुआ । अब वे संतान- 
हीन हो गये | इससे पक्षी इस परिवारके धनसे wap गयी 
और उसने उसको अपने और अपने परिवारके लिये जहर 
मान छिया । अब तो मजबूर होकर बढ़े भाईको यद खान 
छोड़ आना पड़ा । जहाँतक इमारे छात्रकी बात दै, उसका 
इटी विचार उक्त निर्णयक्रे साथ-ही-साथ जाता र्दा | अब 
उसे दो लड़के हैं । नि 
जब कभी मनुष्यक्रो विरासतक्री जायदाद मिल जाती है 
. तो उससे उसकी क्षति हो जाती दै । ऐसी जायदाद पारिवारिक 
उन्नतिके Rep aert समान होती है । उसके मिलते d 
परिबारके लोग ही शत्रु हो जाते हैं यदि ये कुछ उपद्रव 
करने लगें तो अच्छा dl समझना चाहिये | यदि ये उपद्रव 
नहीं करते तो अपना मन दी उपद्रव करने लगता है । मनुष्य- 
को ही विचार सताने लगता दे कि उसके घरमें भूत आ गये 
हैं और वे उसका विनाश कर डालेंगे | यदि यह धन किसी 
कठोर पुत्रहीन मनुष्यका हुआ तो हानि और मी अधिक 
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होती है । इससे उस धनके उपभोग करनेवाले सभी लोगोंकी 
हानि होने REM CE ES जाते हैं| अचानक 
मिले धनसे घरके मालिकको लकवा या हृदय-रोग झो जाता 
है । मुफ्तका मिला धन उसे सम्हालनेकी क्षमता मालिकमे 
पैदा नहीं करता | वह उसके चरित्रके सदूगुणोंका विनाश 
कर देता, उसका अहंकार अत्यधिक बढ़ा देता है और उसे 
विनाशकी ओर ले जाता है । यदि ऐसा धन अचानक खो 
जाय तो इसे कल्याणप्रद मानना चाहिये | अपने मनसे तो 
कोई भी व्यक्ति इस प्रकारका धन छोड़ नहीं सकता । पाने- 
mA छोभकी वृत्ति असाधारण बढ़ जाती है । परंतु साथ- 
don उसे भय हो जाता है कि दूसरे लोग उसके धनको न 
छिना ळें | यदि इस प्रकारके भय उसके मनमें न आवे तो 


बाध्य विचारके रूपमें कोई बात मनमें बैठ जाती है और | 


इसके कारण वह अपना स्वास्थ्य खो देता है । अब यदि 
कोई ब्यक्ति ऐसे धनको दूसरेको दे दे तो उसका gehs 
कल्याण दो जाता है । 


कबीरने कहा दै-- 


पानी बाढ़ो नावमेंः Wut बाढ़ो दाम । 
दोनों हाथ उळीव्वियो, यही सयानो काम ॥ 


हमने पिछले बीस a घनके प्रति ममता छोड़नेके 
अनेक्र प्रयोग कराये । इसके परिणामस्वरूप मानसिक रोगियों- 
को अपार लाभ हुआ । हमारे एक शिष्यने अपने सालेकी 
अचानक मृत्यु होते देखी। यह जमींदार था ओर देन-लेन- 
का व्यापार d करता था। वह अनाज काइतकारोंक्रो बाढीपर 
देता था । उसके मर जानेपर उसकी उघरआई कुछ भी 
वसूल नहीं हुई ओर जिन लोगोंका उसपर कर्ज झा; उसे 
देना पड़ा । उसके qui एक ug वर्षका लड़का था और 
सब लड़कियाँ थीं | इन सबकी जिम्मेदारी अब बहनोईपर 
पड़ी । इस घटनासे वे काफी दुखी हुए ओर उनका मन 
भयभीत भी हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि इसी प्रकार 
उनकी भी मृत्यु अचानक हो गयी तो उनके छड़के भी बरबाद 
हो जायेंगे । उनके कर्जदार उनका दिया गल्ला या पैसा नहीं 
देंगे | अतएव अब उन्होंने प्रत्येक कर्जदारसे दस्ताबेज 
लिखवाना झुरू किया । ये दस-बीस दस्तात्रेज दी लिखा पाये 


थे क्रि उन्हें अपने शरीरमें बद्दी रोग den ढगा जो उनके. 
साळेको हुआ था | वे जितना ही अधिक इसकी दवा कराते) . 


रोग बढ़ता दी जाता था । ren वह रोग मानसिक रोग 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


ge ५ ] 


= Too 


~ se 


था | परंतु वे इसके कारण इतने दुबळे-पतले हो गये थे कि 
we नहीं सकते थे | फिर el इनसे अनेक कल्प 
भी कराये । 

इमने जो उपचार इस रोगके feq किया वह सभीके 
लिये माननेयोग्य दै । हमने उन्हें सलाइ दी कि “वे अपने 
सभी angeli प्रति सद्भावनाका अभ्यास करें) जिन état 
गल्ला उधार दें उनसे दस्तावेज न लिखायें । वे जिस प्रकार 
पहले ग्ला उधार देते थे, उसी प्रकार गल्ला उधार देते रहें । 
इसके अतिरिक्त वे एक यज्ञ करें, जिसमें अपने गाँवके सभी 


लोगोंको fre और आस-पासके लोगोंको भी बुळावें । यह ` 


यश सात दिनौतक चले |? इन्होंने यही किया और फिर वे अपने 
TA सदाके लिये मुक्त दो गये । इन वातोंके पूर्व उन्होने 
अपने जीवनक्री उन सभी घटनाओंकों सुनाया जो दूसरे 
लोगोंको सुनायी नहीं जा सकती थीं | ये वासनासम्वन्धी थीं। 


दक्षिण भारतकी तीर्ययात्रा 
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इनमेंसे कुछ बार्तोकी जानकारी आसपासके लोगॉको हो चुकी 
थी और इंसके लिये उनकी निन्दा ERR रहती थी । जब 
मनुष्यकी अन्तरात्मा उसे किसी भी कुकृत्यके लिये कोसती दै 
तो इससे उसे अनेक प्रकारके रोम ददो जाते हैं | ये रोग 
तबतक उसके मनसे अथवा शरीरसे नहीं जाते; जबतक वह 
अपने पुराने पापोंका प्रायश्चित्त नहीं कर लेता | प्रायश्चित्त 
पुराने बुरे gail लिये पश्चात्ताप करनेसे दी नहीं होता) वरं 
नये भले xDD करनेसे होता है । जब अपने मनकी रुख 
बदल जाती दै, तभी मनुष्यक्रा वास्तविक अथवा काल्पनिक 
रोग मिटता है । सद्भावनाका अभ्यास ही दुर्भावनाका प्रतीकार 
करता है | इससे अपना खोया हुआ आध्यात्मिक धन फिरसे 
वापस मिल जाता दै | इस धनके वापस हो जानेपर मनुष्य 
निर्मीक हो जाता है । जो मनुष्य निर्भीक रहता दै, उससे 
जिस प्रकार भूत डरते हैं, उसी प्रकार सब तरहके रोग और 
संकट भी डरते हैं । 
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दक्षिण भारतकी तीर्थयात्रा 
( छेखक-सेड औगोविन्ददासजी, ओमती रत्नकुमारी देवी, औगोविन्दप्रसादजी भीवास्तव ) 
[ गताङ्क op ८७२ से आगे ] 


जबलपुर नर्मदाके तटपर बसा हुआ है | नमंदा-स्नान, 
मेड़ा घाटकी चाँदनीमें शोभा ओर glas जल-प्रपात- 
सेबन en सदासे द्वी करते और देखते आये हैं | परंतु आज 
दक्षिण भारतको जाते समय जब हमने तिळवारा घाटपर नमंदाको 
पार किया, उस समय हमें एकाएक स्मरण आया कि हम 
उत्तर भारतकी सीमाको लॉवकर दक्षिण भारतमें प्रवेश कर 
रहे हैं । ये सीमाएँ भौगोलिक नेसर्गिकताके आधारपर 
हमारे Paz स्थापित क्री थी, परंतु इतिहासने इनपर 
अपनी छाप लगा दी । 


पुण्यसलिला भागीरथीका गङ्गोत्रीका जळ हमारे साथ 
` था | हमने उत्तरी सीमापर प्रकट गङ्गाके नमनके साथ 
मारतके मध्यमें जो पूततम नर्मदा उत्तर और दक्षिण 
भारतका विभाजन करती दै, उसको आज एक नवीन 
इष्टिसे नमन क्रिया | नमनक्री इस Set गोविन्ददासको 
अपने नमंदा-वर्णनक्ी एक कविता स्मरण हो आयी-- 


रेवा तेरा aga वाह । 
बहा कठिन पेत पथसे यह परम पुनीत प्रवाह ^ 

हमारे देशकी एक विशेषता ये नदियाँ भी हैं; जिनको 
हमारी संस्कृतिम पवित्र स्थान मिला दै | इन पवित्र नदियोंमें 
नर्मदा एक पबित्र और पुण्यप्रद नदी मानी जाती है और 
इस पवित्रताके साथ इसकी शोभा भी अद्भुत हे; शायद 
किसी सरिताको ऐसी सुषमा प्राप्त नहीं जेसी नमेदाको दे। 
इसलिये गोविन्ददासने इस कविताके अन्तमें निम्नलिखित 
det भी जोड़ी हैं-- 

सकळ सरित सरिसे है ® 

तुझको शोमा मिली अपार । 

एक कठिन पथ तूने 
क्रिया  ससाइस पार॥ 

मार्गके सभी परिचित पडार्वो, ग्रामो और इश्योकों 
देखते १७० मीलकी यात्रा लगभग सादे सात dä समासत 


कारण 
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कर हमारी बस ठीक ९-३० वजे नागपुरके बस-स्टैंडपर 
आ स्की । बस-स्टैंडपर हमारे यात्रादलकी अगवानी सेठ 
गोविन्द्दासकी नव-विवाहिता पौत्री और उनके पति wer 
नारायणने की जो अपने निम्नासस्थान पीपलासे हमछोगोंसे 
मुलाकातके लिये ही आये थे। नागपुरमें हमारे ठहरनेकी व्यवस्था 
“दैनिक नवभारत? के मालिक और प्रधान सम्पादक भीराम- 
गोपाळजी माहेश्वरीके यहाँ थी । मोटर-स्टैंडपर उनकी कार 
हमें ठेनेको प्रस्तुत थी । माहेश्वरीजीके यहाँ पहुँचकर लगभग 
ग्यारह बजे रात्रिकों हम भोजनादिसे निवृत्त हुए am 
हमारी यात्राका प्रथम दिन था और नागपुर उसका प्रथम 
पड़ाव । 


नागपुरसे, जत्र वह पुराने मध्यप्रदेशकी राजधानी था; 
हमारा दिन-रातका सम्बन्ध था | जब जी चाहा नागपुर चले 
आये । राच्य-पुनर्गठनके वाद प्रथम बार ही आज हम नागपुर 
पहुँचे थे । सहस्रां बार देखे नागपुरमें आज एक नवीनता 
और एक अजीब अन्तर हमें दिखायी दिया । उत्तराखण्डकी 
यात्रा ओर हिमाल्यके सभी स्थल अनदेखे होनेकी वजहसे 
हमारे कोतूहळ और आकर्षणके केन्द्र थे, पर नागपुर तो 
सदाका परिचित अपना घर-सा था; फिर आज उसमें भी 
एक नवीनता और कुछ अजीबपन हमें क्‍यों दिखायी दिया, 
इसपर हम विचार-मग्न हो गये ।. j 


अनेक बार देखी चीजें भी जब हमसे कुछ अधिक 

समयके लिगे प्रथक्‌ हो जाती हैं तो उनमें हमें अन्तर दिखायी 
देने लगता है।यह अन्तर कमी-कमी हमारे दृष्टिभेदके 
कारण होता है | कमी उन चीजोंके सहज परिवर्तनके 
कारण | नागपुरके सम्बन्धमें भी बहुत दूरतक यही बात थी। 
जिस नागपुरसे हमारा निशि-दिवसका सम्बन्ध था, आज वह 
हमारे लिये अपरिचित-सा एक नया नागपुर बन गया | 
क्यों १ भाषावार राज्य-पुनर्गठनके कारण राजधानीके 
स्थानान्तरणसे नागपुरसे दफ्तरोंके साथ वे व्यक्ति भी 
स्थानान्तरित किये गये, जिनकी मातृमाषा मराठी नहीं थी। 
अतः एक तरहसे हिंदी-भाषा-भाषी जन-समुदायका 
स्थानान्तरण और नये आये तथा पुराने मराठी भाईं-बहनोंका 
ही बाहुल्य नागपुरकी नवीनताका प्रथम कारण था | फिर 
' एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे मी जहाँ हम सदा परिचित भावसे 
आंते थे) परिचित भावसे रहते थे और अपने परिचित 
ळोगोंसे मिलते थे, वहाँ आज इस परिचयके लोप हो 


ee झी ege 


जानेपर यदि पराया-पराया d अनुभव करें तो स्वाभाविक 
ही है । व्यक्तिकी जदाँ, आवभगत हो, वहीं उसके मनमें 
अपनत्वकी भावना आती है | पहले नागपुरमें हमारी खूब 
आवभगत होती थी अपने खूब परिचय और प्रभावके 
कारण, किंतु जबसे वह बम्बई प्रदेशमे गया, हमारा 
परिचय और प्रभाव भी अपने साथ ळे गया । जैसे कोई 
सहपाठी या पड़ोसी क्रिसी ऊँचे ओहदेपर पहुँच IAR उस 
व्यक्तिकीः जिसके साथ बह खेला-कूदा, पढ़ा-लिखा ओर 
बड़ा हुआ हो, पहुँचके बादर हो जाता है। यदी बात नागपुरके 
बम्बईमें विलयसे इमलोग महसूस कर रहे थे। नागपुरकी बम्बर 
विलयसे कोई तरक्की हुई यह तो हम नहीं जानते, किंतु जब वह 
हमारे पुराने मध्यप्रदेशकी राजधानी था तो राजधानीके अधिकारों - 
की अपेक्षा जबलपुरसे आवादीके अलावा शैक्षणिक संस्थाओं) 
जिनमें विश्वविद्यालय, मेडिकल कालेज, द्वाईकोर्ट और 
औद्योगिक आदि सभी दृष्टियोंसे जबलपुर di नहीं; अपितु समूचे 
मध्यप्रदेशका एक अग्रगण्य नगर था । आज निर्विवाद रूपसे 
उसका यह स्थान छिन गया है । इन सभी दृष्टियाँसे नागपुर 
आज हमारे a सर्वथा नया था | हमने उसके इस नये 
रूपको नमस्कार कर शय्याकी शरण ली । हमारी यात्रा-टोलीने 
अपने प्रथम पड़ाव नागपुरमें आजकी रात्रि: सुखपूर्वक्र 
बितायी । 


नागपुरमें श्रीरामगोपाळजी माहेश्वरीके निवासस्थान- 
पर श्रीमाहेश्वरीजीके अनुपखित होते हुए भी उनक्री धर्मपत्नी 
औमती कोगल्या देवीने हमारे यात्रादळके अठारह घंटेके 
प्रवास-काळमें हमारे oe एवं भोजन आदिकी जो स्नेह- 
पूरित व्यवस्था की, उसके लिये कौशल्या देवीसे श्रीमाददेश्वरीजी- 
को, जो उन्हें ऐसी egal एक सहधर्मिणीके रूपें um 
हुई, हमलोगोकी ओरसे धन्यवाद देने कह हमने कौशाल्याजी- 
से विदा ली | 


दिनाङ्क ४ सितम्त्ररके अपराह्न ४-३० पर ग्रैंड टूंक 
एक्सप्रेससे इमलोग विजयवाड़ाके लिये रवाना हुए | 


अनुरागहीन निरे कर्मठ भावसे Ze ट्रेक एक्सप्रेस अपने 
गन्तव्यकी ओर एकके बाद एक स्टेशन पार” करती 
हुई तेजीसे बढ़ी चली जा रही थी और इमलोग अपने 
Reg बैठे खिड़कियोंसे मार्गकी शोभा देख रहे थे | छोटे- 
बड़े गाँव, हरे-भरे पोषे और धानके खेत हमें छुभा रहे थे । 
हम जिसपर दृष्टि डालते वही हमारी दृष्टिसेश्षणमात्रमें ओझल 
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दक्षिण भारतकी तीर्थयात्रा SE? 


९१५ 


हो जाता । जान पड़ता जिसे हमारी इंधि quest चाहती दै, 
वही उससे दूर भागता है । हमारी गाड़ी ग्रैण्ड टंक इस 
आकषेण-प्रत्याकषणके अर्थमावसे परे अपने गन्तब्य-पथपर 
अग्रसर थी | मानो कन्यका ठीक मर्म पहचान वह अपने 
जीवन-पथपर अग्रसर हो | हमने देखा जिन गाँवों, नदी- 
ap, wur बाग-बगीचों और खेत-खलिहानोंको हम जी 
भर देखना चाहते हैं, वे हमसे दूर भाग रहे हैं 
पर इसके विपरीत हमारी गाड़ी जो fen मावसे 
आगे बढ़ रही है, उसके स्वागतके लिये पग-पग 
पर पीछे छोड़े गाँवों, नदी-नार्लो, लता-बृक्षों, बाग-बगीचों 
और खेत-खलिहानोंकी जगह नये गाँव, नदी-नाले, लता-वृक्ष, 
बाग-बगीचे और खेत-खलिहान आगे मिल रहे हैं । जीवनका 
यह md हमारी समझमें आ गया । जिस वस्तुको हम चाहते हो, 
जिसके पीछे पड़ जायें; वह हमसे दूर भागेगी; पर जिसकी हम 
उपेक्षा करें या जिससे उदासीन रह ARa भावसे अपने 
कर्ततव्य-पथपर अग्रसर रहें तो वही वस्तु पग-पगपर हमारे 
स्वागत-सत्कार और समर्पणको प्रस्तुत दीखेगी | तात्पर्य यह कि 
यदि हम पल-पल दायें-बायें और आगे-पीछे देख-देख कर आगे 
बढ़ना चाहें तो आगे नहीं बढ़ सकते | हमारी जीवनरूपी गाड़ी तो 
तमी अपने लक्ष्यपर पहुँच सकेगी, जब हम सामने देखकर और 
अपना सही लक्ष्य सामने रखकर ग्रेण्ड ट्रंककी भाँति तेजी- 
से आगे बढ़ें । ग्रेण्ड Zu एक्सप्रेसते मिळे इस सार-भूत 
संदेशके साथ दी इम अपने बिस्तरींपर सो गये | 


गीत 

जग जीवनके पकड़ ere जब जब ये मायामय WR 
wd जब होने ढगता Zog छायासे Seu 
en बने साकार झाँकते मानसमें उठती Rei 
एक) एक सौ, सौ बन जाते मिलता फिर तो ओर न छोर॥ 
कशी ga तिर कभी got दस करणसे सिक-मिक मन 
बाँची मुठी समुद ge शून्य देख सिहरित कण-कण d 
आशा निहत विमुख हो चरुता, देख देख gan Sl 
फिर) फिर विविध रूप घर घेरे पकढ़ विकारोंकी वह wie d 
किंतु कती अन) जागरूक बह, सकी न gent जगकी आए) 
निम, दन्द-विमुक्त , आत्मबळ जागा जिसका, बनकर त्याग ॥ 

दिनाङ्क ५ सितंबरके प्रातःकाल जब हमारी नींद खुली 
तब m अपनेको उत्तरमारतसे एकदम दक्षिण sm 
पाया । 


CA 


विजववाड़ाके कुछ पूर्व पौ फटते ही हमने दक्षिण भारत 
के कुछ रम्य दृश्य देखे | हमारी गाड़ी तेजीसे बढी जा रही 
थी और हम अपने RA बैठे निकटवर्ती मनोरम 
दृश्य देख रहे थे । गिरिखण्डाँक्री तलहटीमें बने कुछ झोपडे, 
जिनमें घासकी छावनी थी, ऐसे मालूम पड़ते जैसे गिरि-आश्रय 
निर्मित इन झोपड़ोमें विजयवाड़ाके व्यस्त जीवनसे विरक्त 
कोई साधु-संन्यासी विराज रहे हो । इन झोपड़ियोंके आकार) 
आकृति और गिरिखण्डोके इस हृदयको देख एकबारगी 
हमारी दृष्टिमे वनवासी ऋषि-मुनियोंके आश्रम और आश्रमके 
वातावरणका एक साकार दृश्य घूम गया । प्रभातकी सुनहली 
रवि-ररिमर्याके आलोकर्में विजयवाड़ाके निक्रय्वर्ती दृश्योंकी 
शोभा देखते-देखते, कुछ ही देरमें ग्रैण्ड ट्रेक एक्सप्रेस जब 
विजयवाड़ाके प्लेटफार्मपर आ रुकी तो स्टेशनके कोलाहलपूर्ण 
वातावरणमें हमने अपनेको दक्षिण-भारतके जन-जीवनमें पाया। 
यद्यपि जेसा पहले कहा गया है; नर्मदाको पार करते ही दक्षिण 
भारतका आरम्भ हो जाता दै, परंतु सच्चे दक्षिण-भारतके 
दर्शन विजयवाड़ा पहुँचनेपर ही होते हैं | सारी शक्ल वदल 
जाती हैं; पहनावमें परिवर्तन हो जाता है; बोली और भाषा 
बदल जाती है | अब हमें श्यामवर्णके व्यक्ति दृष्टिगोचर gu. 
अधिकतर ब्रिकच्छ धोतियाँ धारण किए हुए । पुरुषों- 
की अपेक्षा महिलाएँ. वर्णमें उतनी श्याम नहीं थीं और उत्तर 
मारतके सहश ही साड्या पहने हुए थीं । हाँ; geriet ढंग 
अवश्य बदलू गया था | वेश-यूषा और रूप-रंगकी इस 
समताके साथ एक विशेष अन्तर था । इन महिल्लिओंकी नाक 
बायीं ओर न छिदकर दाहिनी ओर छिदी हुई äi 
स्टेशनपर खोमचोंमें अब उत्तरभारतके USA[SD दाल) 
नमकीन; बर्फी, पेड़ा, गुलाबजामुन और रसगुल्लॉके स्थानपर 
इडली बढ़े आदि दीर पढे | बोलीका म्या क । यहाँकी बोली 
सुनते ही बीरबलका एक आख्यान स्मरण हो आया | 

कहा जाता है एक बार आलमगीर बादशाह अकबरने 
भाषा-शानके लिये बीरबलको सारे देशका दौरा करने मेजा | 
बीरबल जब दक्षिण भारत पहुँचे ता यहाँकी जन-भाषाके 
सम्बन्धमें उन्होंने जानकारी प्राप्त की | कुछ दिन यहाँ रहनेके 
बाद जब वे वापस छोटे ओर वादशाइ अकबरने जब उनसे 
देशकी विभिन्न भाषाओंके सम्बन्धम जानकारी मागी तो 
बीरबलने अन्य भाषाओंके परिचयके साथ दक्षिण मारतकी 
जनमाघाका परिचय एक ei? पणी कुछ गिडिरयोँ 
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डाळकर उसे बजाते हुए दिया umi यद्‌ Sft 
भाषाका बीरबलने बादशाह अकबरके सामने - उसकी -गृढुताके 
कारण उपहास किया | 


इस प्रकारके मनगढ्त Be, जो कुछ अड शिक्षित 
लोग जहाँ-तहाँ कहते फिरते हैं; इससे किसी भाषाविशेषका 
कोई उपहास होनेकी बजाय ऐसे व्यक्तियांका ही मजाक होता 
है तथा उनकी इस प्रवृत्तिसे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग 
भाषा-विशानसे तो सर्वथा अनभिज्ञ हैं ही; साथ ही विभिन्‍न 
भाषाओंके मूलमें राष्ट्रकी जो सांस्कृतिक निधि सुरक्षित है 
उसका भी ऐसे eg कोई ज्ञान नहीं । महात्मा गाँधी 
देशकी स्वाधीनताके लिये अंग्रेजी राज्यको अभिशाप मानते 
थे, वे अपने ऊपर अंग्रेजीके आधिपत्यको बर्दाइत नहीं कर 
सकते थे fig इसके साथ ही उनका अंग्रेज जातिसे प्रेम था 
और गाँधी-दर्शनके इसी सिद्धान्तके अनुसरणका आज यह 
फल है कि अंग्रेजी राज्य जानेके बाद अंग्रेज जाति और 
भारतीयोंमें मानव-जातिके जन्मजात अधिकार मानव-मानवके 
प्रति प्रेमकी यह vient मौजूद है । अंग्रेजी भाषा और 
अंग्रेजी साहित्यने भी हमें जो कुछ दिया; उसके लिये हम 
अंग्रेजी भाषाके कृतज्ञ हैं | फिर दक्षिणकी ये जनमाषाएँ तो 
हमारे देशकी सभ्यता, उसकी संस्कृतिकी संरक्षिका हैं । 
इनसे हमारी सभ्यता और संस्कृतिका पोषण होता है; देश 
और बिदेशमें हमारे देशकी ये विभिन्न भाषाएँ अपनी 
विभिन्‍न पोशाकोंमें हमारे देश, उसके अध्यात्म, उसके 
साहित्य और संस्कृतिका प्रतिनिधित्व कर हमारी मान-मर्यादा 
और प्रतिष्ठाको बढ़ाती हैं । अतः हमारा कर्तव्य है कि देशकी 
सभी भाषाओंको) चाहे वे उत्तर भारतकी हों अथवा दक्षिण 
e per आदरकी दृष्टिसे देखें वरं सहोदरा 
v सभीसे अपना खुनका रिश्ता मान एक-दूसरेके 
परिचय और पठन-पाठनका पुरजोश प्रयत्न करें | 


१ 


विजयवाड़ा पहुँचते ही गोविन्द्दासको विजयवाडाका 
पुराना नाम बैजवाड़ा स्मरण हो आया । उन्होंने सन्‌ १९२१ 
में बैजवाड़ेमें हुए अखिल भारतीय काँग्रेस कमेरीके उस 
अधिवेशनका हाळ बताया, जिसमें सन्‌ १९२० के असहयोग- 
आन्दोळनके कार्यक्रमकों कार्यरूपमें परिणत करनेकी योजना 
बनायी गयी थी | जिसके अनुसार यह निश्चय हुआ था क्रि 
कॉग्रेसके एक करोड़ चवन्नी-सदस्थ बनने चाहिये | तिळक- 
स्व॒राज्य-फंडमें एक करोड़ रुपया एकत्रित होना चाहिये 


और देशमें बीस लाख चखें चलने चाहिये | कितना उत्साह 
था गाँधीजीके उस प्रथम आन्दोलनमें। जिसमें सन्‌ १८५७ 
के स्वतन्त्रता-युद्धके पश्चात्‌ प्रथम बार देशकी जनताको 
सक्रिय-रूपसे कुछ करनेको कहा गया था | बापूके इस स्वातन्त्य 
आन्दोलनकी याद कर न जाने कितनी बातें मस्तिष्कमें उभर 
आयीं | पढ़े-लिखे लोग ही नहीं? सर्वसाधारण निरक्षर 
जनताने जैसा अपूर्व उत्साह और योग देकर असहयोग 
आन्दोलनके समूचे कार्यक्रमको पूरा किया था, उसे स्मरण 
कर आज आये दिनों भाषा, धर्म और सम्प्रदायके नामपर 
होनेवाले आन्दोळनोंपर जब हमारी दृष्टि जाती है तो आकाश- 
पातालका अन्तर दिखायी देता है । यद्यपि स्वातन्व्य 
आन्दोलन और इन आन्दोळनोंमें कोई मेल नही, फिर भी 
जनहितकी दृष्टिसे भी कुछेक्र आन्दोलनोंको, जो आज जन- 
समर्थन नहीं मिलता, इसकी क्या वजह दै इस ओर हमारा 
ध्यान जाये बिना नहीं रहता । बापू जिस संस्थाके नेता 
थे वह थी काँग्रेस, जो देशकी एकमात्र जन-प्रतिनिधि संस्था 
थी । काँग्रेसको भी अपने उद्देश्य-साधनके लिये अपनानेके 
पहले बापूने उसे अपने कठिन सिद्धान्तोंमें आवद्ध किया था | 
फिर उस संस्थामें उसके ऊँचे-से-ऊँचे पदाधिकारी और उसके 
छोटेसे स्वयंसेवक तकको तमी काँग्रेसका सदस्य बनाया जाता 
था, जब वह मनसा-वाचा-कर्मणा सत्यनिष्ठ, अनुशासनबद्ध 
और अहिँसाका अनुसरण करनेवाला हो | फिर इन कठिन 
सिद्धन्ताक्री कसौटीपर कसा जानेवाला व्यक्ति ही agent 
संचालित असहयोग आन्दोळनमें सत्याग्रही या सैनिक बनता 
था | आन्दोलनकी सफलता और आम जनताकी इस तरहकी 
जागरूकता; छगन और कर्त॑व्य-निष्ठाका सारा श्रेय बापूको था, 


जिन्होंने इस प्रकारका एक नया और अनूठा प्रयोग कर 
जनताको जाग्रत्‌ किया | लोग उनका आँख मूँदकर अनुसरण 
करते थे säit इसलिये कि बापू किसी भी कार्यक्रम या 
सिद्धान्तको कायम करने और उसे सर्वसाधारणको व्यावहारिक- 
रूप देने तमी कहते जब वे व्यावद्दारिक्र-रूपसे उसे स्वयं अपना 
लेते । गाँधीजी उपदेशक नहीं थे, वे एक कार्यकर्ता थे । 
अतः उनके मुखसे निकलनेवाला हर शब्द एक सेनापतिका 
आदेश होता था | उनकी प्रत्येक बातमें एक ऊँचे दजँकी सचाई - 
और गहराई रहती थी | यदी बजह थी कि उनकी आवाज लोगों- 

के इद्यपर सीधा असर करती थी | भाज खिति भिन्न है 
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संख्या ५ | 


M 


कुछ लोग जो बड़े-बढ़े आन्दोलन और कार्यक्रम आरम्म करते हैं 
पर असफल होते हैं। इसका यही कारण है कि ऐसे euim 
अंदर सिद्धान्तनिष्ठाका अभाव है और बिना सिद्धान्तके 
व्यावहारिक पक्षके ये लोग जनताको प्रेरित करना चाहते है । 
केवळ कण्ठसे ही इनके सिद्धान्त और कार्यक्रम निकलते 
$ उनका हृदयसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता । अतः आम 
जनताके कण्ठतक ही इनके सिद्धान्तों और कार्यक्रमकी 
आवाज जाती है; हृदयतक उसकी पहुँच नहीं । और तो 
जाने दीजिये वही काँग्रेस, जिसके माध्यमसे बापूने देशका 
नेतृत्व किया, खाघीनता दिलायी आज अपने heel 
इतिहासके बावजूद आम जनतामें अपना असर खोती जा 
रही दै । आखिर क्यों ! जैसा कि ऊपर कहा गया दै; 

काँग्रेसमें बह सिद्धान्त-निष्ठा, og सचाई, और सचाई एवं 
सिद्धान्त-निष्ठाका वह व्यावहारिक पक्ष नहीं रद्द गया; जिसपर 
बापू सदा जोर देते रहे। पुरखोंकी कमाई और पुरानी 
dër किसी एकाध नेताके नामपर वास्तविक रूपसे कोई भी 
जन-प्रतिनिधि संस्था अधिक समयतक अपना अक्षुण्ण 
अस्तित्व कायम नहीं रख सकती । गाँधीजीने काँग्रेस और 


देशको साधारण मिटूटीसे ऐसे आदमी तैयार कर दिये जो 


देशके समान्य और बड़े-बड़े नेता बने; किंतु खेद और 
दुर्भाग्यकी बात है कि उसी काँग्रेससे wm ही आदमी 
आज असंतुष्ट हो सिद्धान्तका सौदा कर बाहर-मीतर हो रहे 
हैं। इसमें संदेह नही, गाँधीजीके Soe zt जो काँग्रेस 
गङ्गोसरीकी गङ्गा थी, आज वह अधिक समयंमें नहीं केवल 
चोदह-पंद्रंद वर्षोमें ही कलकत्तेकी हुगली-गङ्गा हो गयी 
* | sr 


विजयवाड़ामें अपना सामान छोड़ इम उसी समय जाने- ` 


वाली मीटर गेजकी रेलसे पन-च्रसिंहजीके दर्शनाथ मंगलगिरि 
नामक स्टेशनको रवाना हुए; । विजयवाड्ासे Deu em 
दक्षिणकी प्रसिद्ध समृद्ध सरिता कृष्णाको जब पार किया तो 
. कृष्णाके रूपखरूपको देखते ही दक्षिण भारतकी एक 
अहस्य झाँकी हमारी दृष्टिमे घुम गयी । उत्तर भारतको गङ्गा 
यमुना आदि सरिताओंने धन-धान्यसे समृद्ध किया हे तो 


दक्षिण भारतको कृष्णा-कावेरीने | भारतभूमि इन सरिताओं- ˆ 


के समागमसे ही भाग्यशाल्ली बनी है । इन सरिताओंने देश 


दक्षिण भारतकी तीर्थयात्रा 


EE 


M d P eara ar ra TS 


की मिट्टीको sur बनाया, यही नहीँ, उसके कण-कणमें 
इनकी सुगन्धि है । क्या देशके सांस्कृतिक जीवनमें क्या 
wif और क्या आर्थिक सभी कषेत्रॉमें ये हमारा मातृरूपा 
पोषण करती ई, इसीछिये इभकी वन्दनामे कहा दै--- 


गङ्गे च यसुने चैव गोदावरि सरखति । 
नमंदे सिन्धु कावेरि जले5स्मिन्सबन्रिधिं कुरु ॥ 


मंगळगिरि विजयवाड़ासे केवळ सात मीळपर हे | अत 
लगभग एक टेमें हम मंगळगिरि स्टेशनपर पहुँचे और 
मंगळगिरिसे See ही पना-च॒सिंहजी रवाना हुए | स्टेशनसे 
पक्के मार्गद्वारा कुछ दूर चलनेपर हमें कुछ दूकानें मिलीं | इन 
दुकानोमें एक-दोके साइनबोर्ड fd देखकर इम सबकी 
अपेक्षा गोविन्द्दासको अधिक प्रसन्नता हुई । थोड़ी दी दूर 
चळनेपर बस्तीमें स्थित एक धमेशाळा दै, जिसमें इमलोगोंने 
स्नानादि किये और पना-चरसिंहजीके दर्शना रवाना हुए | 
वस्तीकें निकट एक पहाड़ीपर पना-वूर्सिहेजीका मन्दिर दै । 
qe निर्मित सीढ़ियोंके मार्गद्वारा मलोग मन्दिर पहुँचे । 
इमारे साथ गोबिन्द्दासकी भावज नारायणी देवीके लिये, जो 
पैदल sett प्रायः अशक्त थी, हमने एक डोली की तथा दूसरी 
गोविन्ददासकी पत्नी गोदावरी देवीके लिये | डोलियोपर 
आरूढ इन महिलाओंको देखकर हमें उत्तराखण्डकी यात्राके 
अनेक संस्मरण याद आ गये | à 
__ मन्दिर पहुँचते ही हमने पना-ब्रसिहजीके quia क्रिये तथा 
दर्शन-पूजनके अनन्तर दर्शनार्थियोंके लिये जो एक आम 
रिवाज है--भीपना-उर्सिहजीको शर्बतभरे घट अर्पित 


RA | जिस समय यह gn एक git ,पना-तर्सिहजीके 
-मुखारविन्दम मन्दिरका पुजारी अर्पित कर रद्दा था, उस समय 


हमें गड़गड़की आवाज सुनायी दी | इस आवाजक्री ओर 
संकेत कर पुजारीने हमें बताया.. कि भगवान्‌ पना-चसिद्दजी 
sten पी रदे ई । भगवान्‌ Tau द्वारा अपने शबंतका 
पान इस गड़गड़की आंवाजमें अनुभव कर इम सबने आखिक 
भावसे अपनी ओरसे. भेंट आदि अर्पण कर मन्दिरसे बिदा 
ली । इस आवाजपर हमारे साथकी महिलाएं आइचयचकित 
थीं ओर उनका मत था कि भगवान्‌ पना-वसिंदजी साक्षातमें 


gn पान करते हैं; किंतु इसे गोविन्ददासने अंध-भद्धा 
निरूपित करते हुए कहा--यद आवाज पना-चुसिंहजीकी ai. 
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— 
Temes "कक क” ——À 


के मुखारविन्दकी आकृति और उसमें uda डालते ही जो 
इवाका दबाव पड़ता दै, उसके कारण होती है; पना-दसिंह्जी- 
के प्रत्यक्ष शर्बत-पानके कारण नहीं । उदाहरणाथ इम जब 
Sea पानी भरते हैं तो यही आवाज होती है। इसका मतलब 
यह नहीं कि तूँबा आदमीकी तरह पानी पी रहा दै, अन्तर 
केवल इतना दै कि तूँबेमें हम जितना पानी भरना चाहें उतना 
नहीं भर सकते अपितु उसमें जितनी जगद होगी; उतना 
ही भरेगा किंतु पना-त्रसिंहजीके मुखारविन्दे सेकड़ों घट 
शबंत उद्धेळनेपर मी अतृप्त मावसे वे op ही दीखते थे । 
यही euim आइचर्य और कौतूहलकी बात थी । सम्भव दै 
मूर्तिके sed इस शर्बतके प्रवाहकी व्यवस्था db ub 
यह uda जो पना-च्रसिंहजी पान कर रदे थे, काफी स्वादिष्ठ 
था । इमलोगॉने भी भर पेट पिया । एक घडा sek 
तीन रुपया एक आना व्यय आता दै । जो व्यक्ति जितना 
चाहे भद्धानुसार पना-चर्सिहजीको अर्पण कर सकता है । 


जिस गिरिखण्डपर पना न्नसिंहजीका यह मन्दिर निर्मित 
है उसके नीचे चारों ओरका get बड़ा मनोरम है । 


कल्याणं 


re 


Ss 
श्रीपना-नृसिंहजीकी स्तुति 


bo Wio gaan \ 
m एक शिङरको Zeus dE: अभिराम ॥ 
age युग-पद-पंकज राजित अवनीकी गह गोद \ 
केहरि सम कंघोंकी केशर छूती गगन पयोद ॥ 
सह न सके जनके जीवनपर जब तुम अत्याचार \ 
मयको देने अमथ, भयानक के उतरे अवतार ॥ 
Beer श्री खड़ी कॉपती कर न सकी मनुहार । 
बढ़ा निपट शिशु) घट मर मघु के? पिया मुरचका प्यार H 
"ERE E SU रोप \ 
मर चट पना Ren शिशु-जन, करता निज परितोष ॥ 


इमळोग वापिस धर्मशाला लौटे और कुछ जलपान कर 
angh मीटर-गीजकी Zeep! विजयवाड़ा लौट आये । 
दिनाङ्क ६ सितम्बरको हम विजयवाड्ासे मद्रासके लिये खाना 
हुए । ( क्रमशः ) 


GS - 
८ सिकेर 


Bp Bb ¢ 2 


E | 
E 


8३३११११११ 


e 


तुम ही तुम 


सदा सुखरुप, quado नित भरे एक तुम ही । 
मधुर , आनन्द-गानमै करुणाक्रन्दनमे तुम ही ॥ 
दिव्य  खर्गभोगॉमे, नरक-यन्त्रणाम तुम ही । 
मधुर सजनर्मे खामी, महाप्रल्यमे भी तुम ही ॥ 
हो प्रकाश उज्ज्बलमे, नित्य घोर तममे तुम ही । 
प्रिय, शुभ, मंगल; अप्रिय, अशुभ, अमंगळ भी तुम ही ॥ 
चिशद्‌ जन-कोलाहलमें, निर्जन वनमै भी तुम ही । 
अस्तिमे भरे, नास्तिमै भी हो नित्य एक तुम ही ॥ 
सभीमे सदा पूर्ण हो, जड-चेतन सब हो तुम di 
दिखायी देते केबल नित 


सर्वच एक तुम ÑN 


Kg 


——q dei 
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मेरे हे जीवन-जीवन ! 
मेरे हे जीवनके रस ! 
मेरे भीतर-बाहर ! 


& 

मेरे हे See सरबस ! 

मै नहीं जानती कुछ भी 
अतिरिक्त तुम्हारे प्रियतम ! 

में नहीं मानती कुछ भी 


हर सभी पृथकता मेरे 

रह गये पक तुम दी ant 
कर आत्मसात A मेरा? 
सब कुछ अपनेमे ही तुम ॥ 
अब तुम्ही सोचते 


-नित तुम्ही खेलते रहते 


बन मेरे चितक्त-बुद्धिमन ॥ 
आनन्द Hd देते 
नित बने पृथक लीलामय ! 


तुम होते प्रकट कभी लय ॥ 
नित मिलन बिरहकी लीला 

चलती याँ सतत अपरिमित । 
होते सब खेल अनोखे 

नित सुखवाञ्छासे विरहित ॥ 
में कहूँ अलग क्या प्रियतम ! 

कहते हो तुम ही सब gel 
gui भी तुम ही दो खव, ` 
. ' eng हो, मै हूँ जो कुछ ॥ 
LE EE S 

थी eng सब कुछ dcl 
एकान्त geben 
यो थी मै रद्दी उन्हें भज ॥ 


मधुर 
एक दिन वृषभानुनन्दिनी श्रीराधारानीने अपनी एक 
अन्तरङ्गसखीको अपना यह अनुभव सुनाया-- 


मेरे मनकी ये बाते 
सुनकर वे प्यारे मोहन । 
हो गये प्रकठ « यमुना-तर- 
की उस WHO सोन ॥ 


उरखे aaka  सद्दखा 
हो गये प्राण जीवनधन । 
व्याकुळता उद्य दुई अति, 
खुळ गये नेत्र बस तत्क्षण ॥ 
चे देख रहे थे se 
cni ë iA अपलक l 
मिलनेकी उठी Ss 
अत्यन्त तीद्रतम सुललक॥ 
बस, मुझे लगा ली उरसे 
निज खयं भुजाओमै भर । 
cn ` ca आँसू 
qq चले "e झर-झर ॥ 
(हे मेरे जीवनके जीवन | हे मेरे जीवनके रस | 
हे मेरे बादरभीतर (के रूपमें प्रकट) | दे मेरे एकमात्र 
qia | दे प्रियतम | मैं तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ 
भी नहीं जानती । हे प्रियतम | एक तुमको छोड़कर 


.बस, मैं और किसीकी मी सत्ता नहीं मानती । मेरी सारी 


पृथकता हरण करके एकमात्र तुम-ही-तुम रह गये हो । 
मेरे सारे “अह? और 'ममः---मैं-मेरे'को अपनेमें दी तुमने 
लीन कर लिया है । अब जो कुछ सोचना-करना होता 
है, सो सव मुझमें UU बनकर तुम्ही सोचते-करते 
हो । मेरे चित्त-बुद्धिमन बनकर तुम्हीं नित्य खेळ 
खेलते रहते हो । किंतु हे लीलामय | तुम दी नित्य ही 
पृथक्‌ बने रहकर मुझे आनन्द प्रदान करते हो । -तुम 
अपनेमें ही अपनेसे ही कमी प्रकट हो जाते हो, 

ळय हो जाते हो । यों नित्य-निरन्तर अपरिमित ग्रकारोसे 
तुम्हारी यह संयोग और त्रियोगकी--मिळन dr Pech 
ळीळा चलती रहती दै । बढ़े विळक्षण-विळक्षण खेळ 
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होते रहते हैं; परंतु सभी निज-छुखकी इच्छासे रहित 
( केवळ g देनेके छिये ही ) होते हैं । प्रियतम | 
मैं अलग क्या कडँ १ सब कुछ तुम्हीं तो कहते हो 
जर घुनते भी सब तुम्ही हो। मैं जो कुछ हूँ सो 
तुम्ही हो p ; 

प्यारी सखी | मैं सब कुछ त्यागकर Boa निकुज्ञमें 
घ्यानमग्न बैठी हुई एकान्त हृदय-मन्दिरमें यों प्रियतमसे 
बात करनेके रूपमें उनको भज रही थी कि मेरी ये 
मनकी बातें छुनकर वे मेरे प्रियतम मोहन उस यमुना- 
तटकी निकुक्षमें सहज प्रकट होकर सुशोभित हो गये | 
इसीके साथ मेरे हृदयसे वे मेरे प्राण-जीवन-धन सहसा 


कल्याण 


ण्प्प््ल्स्स्स्स्स्स्य्स्स्य्स्ज्य्ः 


E ee 


अन्तर्धान द्वो गये । उनके अन्तर्धान होते ही मेरे 
gai अत्यन्त da व्याकुलता उत्पन्न हो गयी ओर 
बस, उसी क्षण मेरे नेत्र खुळ गये । नेत्र खुळते ही मैंने 
देखा- वे प्राणप्रियतम रसपूर्ण नेत्रोसे निर्निमेष मेरी 


ओर टकटकी ळगाये देख रहे हैं । मेरे हृदयमें भी | 


तुरंत उनसे मिलनेकी अत्यन्त deeg इच्छा जाग उठी | 
बस, उन्होंने अपनी सुजाओंमें भरकर सुझे हृदयसे लगा 
ल्या और उनके ent नेत्रोंसे झर-झर प्रेमाश्रु 
बहने ळे | 

कैसा विचित्र त्यागपूर्ण अनन्य प्रेम है ! 


— ——EPpMEX — 


देवीसम्पदा और आसुरीसम्पदाका स्वरूप और परिणाम 


( छेखक--भीरणजीतमछुजी मेहता, अवसरप्राप्त जज ) 


यह संसार हाट वणियाकी सन जुग सौदे आया । 
WIE मार um कीन्हा भुर मुरु. Zap ॥ 


संसारमें अनेक उत्तम पदार्थ हैं, जिनके o होनेसे 
मनुष्यको सुख और गौरव मिलता है । इन पदार्थोके समूह- 
को सम्पदा कहना चाहिये । इनमें स्वास्थ्य, द्रव्य, विद्या; 
अधिकार; “सम्मान आदि सब सम्मिलित हैं । सांसारिक 
जनताकी 'हष्टिते ये dup जिसके पास होती हैं;-उसे ही 
. बुद्ध! आदमी या. defteg माना जाता है ।. उदाहरणार्थं 
.. एक सेठ; राज्यका अधिकारी या काळेजका प्रोफेसर सम्पदा- 
Sir, “पुरुष माना जाता है; क्योंकि छोकदृश्मिं उसका 
` जीवन सुखे बीतता है, सम्मान भी होता है। इसके विपरीत 
` "एक अभावग्रस्त साधनहीन पुरुष -ग्छानि तथा निराद्रका 
-पांत्र बेन जाता दै. यह सब कर्मोक्रा फल दै; क्योंकि. ईश्वरके 
विधानमें जो कुछ होता है, वह नियमपूर्वक होता है । नियमके 
विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता । इस . विषयमै गोखामी 
तुळ्सीदासजीके सुन्दर वचन सदैव याद रखने लायक है 
accu iH : 19995 51 of ` * 
कर्म प्रधान Be रति रकष | जो जस काइ सो तस फल ना ॥ 


. “हरा एकः धर्मग्रचारकने इस ! सिद्धान्तका ` हद्तापूर्वक 


समर्थन किया है | अब प्रश्‍न यह उठता है कि किसी पुरुषको 
उसके अच्छे ot फलस्वरूप सम्पत्ति मिले तो उसको 
उसका उपयोग किस प्रकार करना चाहिये ! इस प्रसंगमें 
नीतिका यह अच्छा इलोक मननीय है-- 

विद्या विवादाय धनं : सदाय 

शक्तिः परेषां परिपीडनाय । 
wee" साधोविंपरीतमेतज- 

Moo SERO दानाय «च रक्षणाय ॥ 


विद्यासे ज्ञान प्राप्त करना और दूसरोंको शान देना, धनसे 
दान देना और att" भनताकी रक्षा करना--ये इन 
वस्तुओंके सदुपयोग हैं और इसीको दैवीसम्पदा कहना 
चाहिये | वाद-विवाद पैदा करके Bag दुसरोको qd 
ठहरानेकी चेष्टा करना धनसे मदान्ध ( Proud) होकर 
दूसरोंका निरादर करना और अधिकार पाकर लोगोको दुःख 
देना--ये इन वस्तुओंके दुरुपयोग tak इसीको आसुरी 
सम्पदा कहा गया है | | 


दैवीसम्दाकी (uf. होती है उत्तम संस्कार, अच्छी 
शिक्षा ओर सत्संगरे | ऐसा मनुष्य ईश्वरके विधानमें द्धा 
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संख्या ५ ] 
DEE NEE 
रखता हैं और उसके बनाये “हुए नियमोंका पालन muni 
ही अपना कल्याण समझता है तथा«दूसरोंको सुख देने और 
उनका हित करनेको ही अपने सुख-हितका साधन मानता दै। 
यही शास्त्रांका सार है । जैसा कि एक महातमाने कहा है-- 


चार वेद षटू ae बात मिली है दोम। 
सुख दीन्हे सुख होत है; दुख d दुख होय ॥ 
अब आसुरीसम्पदावालोक्रा रूप देखिये-- 


वे ईश्वरको नहीं मानते, कर्मफलको नहीं मानते) पर- 
लोकको नहीं मानते और अपने सीमित बुद्धि और बलको ही 
सर्वोपरि मानते हैं | वे दूसरोंको दुःख देनेमें। उनका अहित 
करनेमें, सामाजिक नियम और मयाँदाऔंको तोड़नेमें कोई 
शंका नहीं करते | उनका de विश्वास दै कि वे जो चाह 
सो कर सकते हैं और उनकी स्वेच्छाचारिताको रोकनेवाली 
या उन्हें दण्ड देनेवाली कोई शक्ति नहींहै | इस मनोबृत्तिका 
बहुत मनोहर विवेचन श्रीमद्भगतरदूगीताके १६वें अध्यायमें 
किया गया है और वहाँ कहा गया दै--आसुरीसम्पदावाळे 
लोग दम्मः मान, मदमें चूर हुए कमी भी पूरी न होनेवाली 
कामनाओंके वश हुए मोहबश असत्‌ आचरण करते हुए 
भ्रष्टाचारमें लगे रहते हैं | वे सदा चिन्ताग्रस; काम-क्रोध 
परायण तथा कामोपमोगक्रो- जैसे-तेसे धन कमाओ और 
उसे भोगो--इसीको जीवनक्रा एकमात्र लक्ष्य मानते हुए 
अन्यायपूर्वक अर्थोपाजैन करते हैं। वे धनळोमी लोग दर 
किसीको शत्रु मानकर उसकी हत्यामे प्रवृत्त रहते ओर अपनेको 
ही ईइवर, भोगी, सफलजीवनः बलवान्‌ तथा सुखी मानते 
हैं। वे सव तरहसे अभिमानमें मतवाले होकर दिन-रात बुरा 
सोचते; चुरा करते- यहाँ दुखी रहते हैं तथा अन्तमें अपबित्र 
नरकोर्गे गिरते हैं । इस प्रकार ऐसे दुष्ट पुरुषोंका घोर पतन 
होता दै तथा वे बहुत दुःख पाते दैं।ग्रारम्मके ud qu 
मूळ गैंबाया? जो शब्द आये हैं, वे ऐसे cui लिये 
बिलकुल ठीक लागू होते हैं। ऐसे छोगोंके लोक-परळोक दोनों 
बिगड़ जाते हैं । यही कारण है कि बहुतसे मनुष्य 
जन्मकालसे ही आयुपर्यन्त दुःख-दी-दुःख भोगते हैँ । यदि 
` इसका उदाहरण देखना दै तो सड़कॉपर बेटे हुए या फिरते 
हुए हजारों भिखारियोंको देखना चाहिये (zën भी कई 
पिछले जन्ममें बड़े सेठ या शासक अथवा पण्डित रहे होंगे | 
उनके पण्य qug होकर जो पाप संचित हुए) उन्का फल 
उनको बाध्य AR गोगना पद रहा है । कहा गया दे--- 


देवीसम्पदा और आघुरीसम्पदाका खरूप और परिणाम : 


९३१ 


SH भोक्तन्य कृत कमं शुभाड्जुअम्‌ । भगवान, Son 
भी स्पष्ट शंब्दोमे यह कदा दै कि fäer राजा quim 
फलस्वरूप अगले जन्ममें भिखारी हो जाता है तथा गरीब-से- 
गरीब व्यक्ति अपने पुण्य औरश्तपके प्रभावसे भविष्यमें बड़ा 
gadam पुरुष बन जाता है |! ( देखिये-- Light of 
Asia, by Sir Edwin Arnold) 


देवीसम्पदाके फलस्वरूप मनुष्य ऊपर चढता दै और 
परमपद्तक पहुँच सकता हे । आमुरीसम्पदाका फळ यह 
होता दे कि वह इतनी नीची गतिमें चला जाता है कि उसके 
दुःखकी कोई सीमा नहीं रहती | 
दैवीसग्पदाका क्रम--नीचेसे ऊपर आना 
(१ ) ईश्वरमें तथा सत्यम श्रद्धा और उसका आश्रय | 
( Integrity ) 
( २) अपने क्तेव्यकर्मकी कुदाळतापूर्वेक करना । 
( Efficiency ) 
( ३ ) जीवनको सादा तथा पवित्र बनाना । 
( Simplicity, Purity ) 
(४ ) नम्रता रखना | ( Modesty) 
(५) सबके प्रति सद्भावना । 
( Goodwill towards all ) 
(६ ) जीवनका ऊँची खितिमें पहुँचना और जन्मकी 
सफलता प्राप्त होना । 
( Exaltation and Salvation } 
आसुरीसम्पदाका क्रम--ऊपरसे नीचे जाना 


( १ ) ईश्वर, Geh विधान और समाजे नियर्मोका 
निरादर ( Disregard for Divine as well as 
human laws ) ! 


(3) अभिमानकी अत्यधिक मात्रा ( Excess ot 
vanity ) तथा कर्तब्य-त्याग | 


(३) विलासिताका प्रेम ( Love of Luxury ) । 


. (४ ) अभिमान, मद, लोभ और उसकी पूतिके लिये 
छल) कपट तथा शक्तिका दुरुपयोग करना ( Greed and 
its fulfillment by fraud or force or both ) । 
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( ५) भ्रष्टचारंकी पराकाष्ठा ( Demoralization 
and Degradation ) ! 

( & ) सर्वनाश ( Total Destruction of all 
that is good and desirables ) ! 

उपर्युक्त विषयोपर तुलनात्मक दृष्टि डालनेसे स्पष्ट माझूस 
हो जाता है क्रि दैवीसम्पदाका आश्रय छिया हुआ व्यक्ति कौन 
t और आसुरीसम्पदाका कौन ! उसके आचार-विचारसे 
सहजमें ही परीक्षा हो जाती है तथा उसका परिणाम भी 
घ्यानमें आ जाता है । भीमद्धगवद्गीतामें कहा है--देवीसमदा- 
का फल मोक्ष है और आसुरीका बन्धन--“देवी सम्पद्विमोक्षाय 
निबन्धायासुरी मता ।! 


इतिहासमें ऐसे बहुत-से दृष्टान्त मिलते हैं, जिनसे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि देवीसम्पदाके अहण करनेके लौकिक 
परिणाम क्या हुए और आसुरीसम्पदासे क्या हुए । यहाँपर 
दो महापुरुषोंका उल्लेख करना पर्याप्त होगा | एक तो सम्राटू 
अशोक) दूसरे महाराजा विक्रमादित्य--ये दोनों शक्तिशाली 
शासक थे, Ra इन्होने देवीसम्पदाका आश्रय छिया और 
wq तथा उत्साइके साथ जनताकी सेवा की | 


फलस्वरूप उनका जीवन गौरव और सफलतासे परिपूर्ण रहा 
sik दो सह्लसे अधिक वर्ष बीत जानेपर भी उनकी उज्ज्वळ 
यश-दीति आज भी uda चमक रही है और विचारशील 
मनुष्योंको प्रेरणा दे रही दै | इसी प्रकार धनवानोंमें देखिये | 
आप मारतका भ्रमण कीजिये और अनुमव कीजिये कि जनताके 
कल्याणके कार्योमे मन्दिर, धर्मणालाएँ,पाठशालाएँ, औषधालय, 
अनाथालय; Su; चावढी, remp आदि संस्थाओंमें कितनी 
करोड़ों रुपयोंकी राशि व्यय हुई है और जिन दानोंका 
कोई चिह्न मौजूद नहीं) उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता | 
यह सब किसने किया !-उन घनसम्पन्न पुरुषाने जिन्होंने 
दैवीसम्पदाका आश्रय लिया था! इसी तरहसे विद्याके विषयमें 
देख लीजिये | जो अनेक ग्रन्थ जनताको शिक्षा और प्रेरणा 
देते हैं, ये उन विद्वानोंकी ही देन हैं। जो दैवीसम्पदाका 
आश्रय लिये हुए थे | 
भारतको छोड़कर अन्य Zeit. इतिहासपर विचार 
किया जाय तो वहाँ भी दैवीसम्पदा और आसुरीसम्पदाके 
बहुत-तें उदाहरण मिलेंगे । जिस देशने उन्नति की, वह दैवी- 


कल्याण 
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सम्पदाके आश्रयसे ही की है और जिंसका पतन छुआ तो | 
आहुरीसम्पदासे ही हुआ है । देवीसम्पदाका अच्छा 

उदाहरण अमेरिकाके भूतपूर्व प्रेसिडेंट रूजवेल्टसे मिळता । 


है कि जिन्होंने आसुरीसम्पदाके पुजारी हिटछरको अमेरिकाकी 
gas शक्तिके सदुपयोगसे समाप्त करके विश्वकी पाप, 
गुलामी और अत्याचारते बचाया | इस विषयमै ये 
निम्नलिखित चार बातें विचारणीय X—- 


( १) सत्ता और धन--उन्माद पैदा करके मनुष्यके 
पतनके कारण बन जाते हैं और उसकी बुद्धि तथा विवेकको 
नष्ट कर देते हैं । इसलिये इनसे सदैव दूर रहा जाय | 


(२) शान और सदाचारके अम्याससे सत्ता और 
धनका सदुपयोग करना सीखा जाय और उनसे जन-कल्याणके 
कार्य किये जाये । ८ 

(३) सत्ता और धनको समाजकी वस्तु बना दिया 


जाय और व्यक्तियोंका उनपरसे प्रभुत्व इटा दिया जाय ताकि 
उनसे दुरुपयोग) उन्माद एवं पतनकी आशंका ही नहीं रदे । 


( ४ ) संसारमै भोग-विछासके लिये और अपनी 
कामनाओंकी पूर्तिके Rp सत्ता और धनके बराबर दूसरे कोई 
साधन नहीं हैं | इसीलिये लोगोंका यह निश्चय होता है कि 
इनकी किसी भी प्रकारसे न्याय, अन्यायसे प्राप्त किया जाय; 
अपने काबूमें रक्खा जाय और उनसे मनमाना खेल खेला 
जाय । 


अव इन चारों इष्टिकोणोपर कुछ Bez विचार 
किया जाता दै । 


(१ ) यह बात निर्विवाद है कि हर एक aen 
न्यूनाधिक मात्रामें अहंकार ( Egoism ) होता ही दै और 


यह भी सत्य है कि धन और सत्ता अभिमानको बहुत बढ़ावा | 
देती है । इनमें मोह-उन्माद ( Infatuation ) पैदा करनेका — 


स्वाभाविक गुण है । इसीलिये अपना कल्याण चाहनेवाळे 
उच्च घ्येयवाळे विचारशील पुरुषाने परम्परासे घन और सत्तासे 
दूर ve ही भलाई समझी है, ऐसे ढोग अपने उचच 
लक्की प्रातिके लिये सब प्रकारका “बलिदान करनेको 
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भी तैयार रहते हैँ । इस भ्रेणीमें अग्रगण्य नाम भगवान्‌ 
बुद्धका आता है | अन्य भी बहुतसँ उदाहरण हैं । महात्मा 
गान्धीके जीवनसे भी हमको बहुत कुछ शिक्षा मिलती है । 
स्वराज्य आनेपर वे चाहते तो प्रधान मन्त्री या राष्ट्रपति बन 
जाते; किंतु उन्होने ऐसा नहीं क्रिया | साधारण मनुष्योक्रे 
लिये ये बातें बहुत कठिन हैं | इसलिये दूसरी श्रेणीकी 
विचारधारा परम्परासे चली आ रही है । 

(२) पुरुषार्थ और योग्यतासे धन और सत्ता प्राप्त की 
जाय और उनका सदुपयोग करके अपनी और समाज दोनोंकी 
उन्नति की जाय | यह मध्यम मार्ग ( Middle Path ) है । 
* किंतु इसमें बहुत सावधानीक्री आवश्यकता है; क्योकि इस मार्गमें 
डिगानेवाली प्रबृत्तियाँ ( Temptations ) बहुत आती हैं । 
बुद्धिमान्‌ आदमी वही है कि जो सत्य एवं न्यायके मार्गसे 
कभी विचलित न हो । 

(३) धन और सत्ताका अधिकांश दुरुपयोग होता है। 
इसलिये राजाओंक्रा शासन ( Monarchied ) प्रायः 
विश्वसे समाप्त हो चुका दै और इसके «qu प्रजातन्त्र 
शासन ( Democracy ) प्रचलित हो रहा है अर्थात्‌ 
सत्ता ga ही रहे, किसी व्यक्तिविशेषमें नहाँ। इसी 
तरहसे पूँजीवादको मिटाकर समाजवाद और साम्यवादकी 
स्थापना करनेके लिये प्रबळ चेष्टा दो रही है । ऐसा होनेका 
कारण यही है क्रि बहुधा पूँजीपति अपने धनका दुरुपयोग 
करते हैं | ऐसा न हो तो साम्यवादका प्रभाव Sep लिये 
आव्यकता ही नहीं रहती | परंतु sg आसुरी- 
सम्पदाका आश्रय रहनेपर प्रजातन्त्र, समाजवाद और 

साम्यवाद्के मानने-मनवानेवाळे लोग भी सर्वथा भ्रष्टाचार, 
अत्याचारपणयण तथा असत्‌-मार्गमे प्रदत्त हो जाते हैं । 


इसके लिये दैवीसम्पदाका प्रचार तथा विस्तार आवश्यक 

है, जिससे लोग. धन तथा सत्ताके मोहजाछसे मुक्त होकर 
कर्तव्यपरायण बनें p इसके दो उपाय बढे wee हैं | (१) 
सुशिक्षासे देशवासियोंको योग्य औरं सदाचारी बनाया जाय) 
` ( २) सुशासनसे उच्चाधिक्रारी अनताके सामने एक आदश 
प्रस्तुत करें | अपने नीचेके अधिक्रारियॉपर शुद्ध प्रभाव डाले | 
इस प्रसंगर्म गोस्वामी तुलसीदासजीके दो वाक्य हर एक 
व्यक्तिको याद रखने चाहिये - 


मई ६-- 


देवीस और P A 
म्पदा और आसुरीसम्पदाका खरूप और परिणाम - 
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९१ ) दया घमका मूक है, पाप मुळ अभिमान । 
तुरुसी दया न छाडिये, जब रग EX प्रान॥ 

( २ ) प्रमुता पाय काहि मद नाहों । 

यह बात भी स्मरण रखनेयोग्य दे कि यदि कोई व्यक्ति 
धन और सत्तासे विषयवासनाक्री पूर्तिको ही अपना ध्येय 
समझे तो यह उसकी भारी भूल है। गीताने इस विपयमें 
कहा है--- - 

ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 

आद्यन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुध: ॥ 

(१६ । २२) 

& अजुन | Boost वुद्धिमान्‌ पुरुष रुचि 
नहीं करते; क्योंकि वे यह जानते हैं फ्रि जितने मी संस्पशज 
भोग हैं; वे दुःख पैदा करनेवाले है और दुःखका 
कारण यह है कि किसी वक्त तो अप्रास ही रहते हैं और प्राप्ति 
के वाद उनका विनाश हो जाता है |? 

यह बात तो अनुभवसिद्ध हे कि हर एक मनुष्यक्रो 
किसी-न-किसी समय अपना शरीर भी छोड़ना पड़ेगा और 
उसकी अवधि dh हमारी दृष्टिम॑ निश्चित नहीं दै तथा अपने 
प्रमुत्व ( Control ) में भी नहीं है । इसलिये इस घातको 
सदैव याद रखना चाहिये कि इस dandi हमारा रहना 
अस्थायी (Impermanent ) दै | मनुष्य-जन्मका लक्ष्य 
और सफलता शाश्वत सुख (Everlasting happiness) 
की प्राप्ति है तथा (न एवं सत्ता सब नाशवान वस्तुएँ. है 
और उनके दुरुपयोगसे दुःख तथा पतन निश्चित है | इसलिये 
इस विषयपर गम्मीरतासे बिचार करनेकी और उसके 
अनुसार आचरण करनेक्री आवश्यकता हे । इसकी अधिक 
arcum लिये गीताके अध्ययनसे लाभ उठाना 
चाहिये | वहाँ १६वें अध्यायमें देवीसम्पदा और 
आसुरीसम्पदा दोनोंका उत्तम रीतिसे वर्णन क्रिया गया है 
तथा इसी विषयको लेकर Be आजतक जो महान 
पुरुष हुए है, उन्होंने गीताके दृष्टिकोणका पूरी तोरसे समर्थन 
किया है, और उनमें वे लोग भी सम्मिलित हैं जो ऊँची 
ऊँची सत्ता और अधिक-से-अधिक घन प्रात करके मी मदान्ध 
नहीं हुए और अपने विवेगको सुरक्षित रुख सके । ७“गान्ति | 


——— oI अअ 
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तुलसीके नारी पात्र 


( ढेखिका- श्रीमती तुल्सीदेवी मित्र एम्‌० Ve: एम्‌० Wo ) 


रामचरितमानस दिंदीसाहित्यक्री अनुपम निधि है। 
इसमें भारतीय संस्कृतिका मनोहर सर्वाङ्गीण निरूपण हुआ 
हे । भारतीय संस्कृतिकी नारीका विशद चित्रण इसकी 
विशेषता है । इसमें. नारीके विविध रूपोंका सुन्दर चित्रण 
हे । तुलसीके नारी पात्र मानवसुळभ सभी विशेषताओंसे 
सम्पन्न हैं । एक ओर जहाँ मानसमें कौसल्या, सीता? 
अनुसूया, मन्दोदरी, सुमित्रा आदि उदाराशया महान्‌ 
खियाँका मनोहर उच्ज्बल चित्रण है, वहीं दूसरी ओर मन्थरा, 
शूर्पणखा, ताड़का-जेसी दुष्टा खियोंका भी आकर्षक अडून दै। 


“मानस? में देवियाँ, मानवी ख््ियाँ, राक्षसियाँ) अर्घमानवी 
---समी श्रेणीकी स्त्रिया प्रास हैं, जो अपनी चरित्रगत 
विशेषताओंके कारण रामक्रथामें महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं । 
दुळसीदासजीने नारी पात्रांका सूक्ष्म चित्रण करके उन्हे 
अत्यन्त सजा-सँवारकर उपस्थित क्रिया दै । सभी किसी-न- 
किसी महान्‌ आदशंकी प्रतिष्ठा करती € 0 तुळसीदासजी- 
के नारी पात्र उच्च आदशासे परिपूर्ण हैँ और मान्रीय दुर्वळताओं- 
से युक्त भी । उन्होंने गुण-दोषमय विश्वके दृष्टिकोणको 
नारी पात्रोंके चित्रणमें भी महत्त्व दिया है । सतीके मोहके 
चित्रणद्वारा ठुळसीने नारी-सुलम दुर्वळताओंक्रा सहज 
चित्रण क्रिया है, किंतु उस मोहके मूलमें रामविषयक्र 
जिज्ञासाको रखकर उन्होंने उसे भी मनोहर रूप प्रदान 
किया है । सतीके मोहके fex गोस्वामीजीरे सतीको नही, 
किंतु राम-मायाक्रो मूल कारण ठहराया है-- 


बहुरि राम मायहि सिरु नावा । प्रेरि सतिहि जेहि झूठ D 


सतीक्री जन्म-जन्मान्तरकी राम-विषयक्र जिशासाकी 
परितुषटिंस्वरूप शंकरने पार्वती-जन्ममें उन्हें आद्योपान्त 
रामक्रथा सुनायी दै । रामके मानवल्पमें अवतरित होनेके 
TS कारणखरूप मनु-शतरूपा-प्रसंगके अन्तर्गत शतरूपाकी 
सहज मातृभावना निहित है |. शतरूपाको बरदान देनेके 
फलस्वरूप रामने उन्हें अपनी बालू-क्रीड़ाओंसे आनन्दित 
करनेको नररूपमें अवतरित होकर उन्हें पुत्रसुख प्रदान किया। 


कौसल्या--कोसल्यामाताका चरित्र ज्ञानमय है । 
उनी gent सदा विवेके अनुशासित हैं । मनुमे प्रभुको 


goen? माँगा था, किंतु शतरूपाने वरदानमें भक्तोंका 
सुख, विवेक एवं आचरण सभी कुछ माँग लिया था | 
वही विवेकशीळा शतरूपा इस aen? कसल्या हुई और 
मनु दशरथ हुए | mp कोसल्या स्वभावतः 
अत्यन्त उदार हैं। उनमें सपत्नीद्वेष लेशमात्र भी नहीं 
है । दशरथने उन्हें इविष्यान्न दिया तो उन्होंने प्रसन्नतासे 
मेसे सुमित्राक्रो दे दिया | कौसल्या अपने और केकेयीके 
मातृत्वपदमें कोई अन्तर नहीं मानतां । वे पूणं उदारतासे 
रामसे कहती हैं कि यदि केवल Kat वन जानेका आदेश 
दिया है तो वे माताको पितासे बड़ी जानकर वन न जावे, 
किंतु यदि माता-पिता दोनोंने उन्हें वन जानेक्रो कहा 
हो तो ऐसा वन उनके लिये सैकडौं अयोध्याआंसे बढ़कर है | 
जौ केवळ पितु आयसु ताता । तौ अनि जाहु आनि बढ़े माता ॥ 
जाँ पितु मातु RS बन जाना। तौ कानन सत अवघ समाना ॥ 
पुत्रके राज्याभिषेक़के स्थानपर वनादेशके विषयमै 
जानकर अवर्णनीय वेदना होनेपर भी वे अपनी गम्मीरता 
एवं घेयेको नहों त्यागतां | अत्यधिक dag होनेपर भी 
वे Ramadi हैं | उस समय उन्हें सर्वाधिक चिन्ता इस बात- 
की है कि रामके बिना भूपतिको भरतो और प्रजाको 
प्रचण्ड क्लेशा होगा-- 
राजु देन कहि दीन्ह वन मोहि न सो दुख ठेसु। 
तुम्ह बिन भस्तहि भूपतिहि प्रजहि प्रचंड gt 
“मानसः की कोसल्या रामको पितृ-आश-पालनके कर्चव्यसे 
रंचमात्र भी विचलित नहों करना चाहृतां । उनकी f 
पिताकी आज्ञाका पालन करना पुत्रका सर्वश्रेष्ठ धर्म है-- ` 
तात जाउँ बरि कीन्हेहु नीका। पितु आयसु सब धरमक टीका ॥ 


उन्हें अपने पत्नीधमंक्रा पूर्ण ज्ञान है | वे पतिकी सेवा 
त्यागकर पुत्रके साथ वन चलनेका आग्रह नहीं करतो; किंतु 
अत्यन्त Gd एवं Pap रामसे कहती 8 
जौ सुत कहउँ संग मोहि $g । तुम्हरे हृदय होइ dagd 
अन्तमें विधाताङ्री गतिक्रो स्र कुछ समक्ष उन्होंने 
पुत्रको आशीर्वाद देकर विदा किया कि वे शीघ्र लौटकर प्रजा- 
के कष्ट मिटाये और अपनी निष्ठुर माताको भूल न जाये | 
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माताने विधातासे कामना की कि क्‍या कमी उनकी दशा 
«eed mq अपने A पुनः गुम-सीताकी मनोहर जोडी 
निरखेंगी और उन्हें तात, वत्स, लाळ, रघुपति आदि कहकर 
XT लगाकर पुलकित होंगी--- 

बहुरि बच्छ कहे कालु कहि रघुपति रघुबर तात । 

कबहिं बोलाइ रुगाइ हियें हरषि निरखिहडै गात ॥ 

स्नेहकातर deet धर्म और स्नेह-दोनोंसे अमिभूत है । 
अतः दोनोंका एक साथ पालन करती हैं| वे केवळ स्वयं 
ही कर्तन्यशीला नहीं है, अपनी विवेकशीलताद्वारा वे 
रघुकुलशिरोमणि राजा.द्शरथको भी dd बेधाती हैं-- 
Za चरिअ त पाइअ LIE TE RES 


माता कौसल्या राम और भरतमें कोई अन्तर नहीं 
सानतीं । वे भरतसे रामकी भाँति स्नेह करती Zum भरत 
दोउ सुत सम जानी'। ननिद्दाळसे भरतके आगमनपर ममत्वमयी 
कौसल्याने उन्हें उठाकर अत्यन्त सरलभावसे ह्ृदयसे लगा 
लिया एवं अश्रुमोचन करने लगी | उस समय उन्हें ऐसा 
अनुभव हुआ मानो उनके राम पुनः उनके पास लौट आये हों- 


सरळ सुमाय माये दिये छाए । अतिहित मनहुँ राम फिरि आए ॥ 


किंतु संयमशीला साकी भाँति वात्सल्यरससे विमोर होनेपर 
भी उन्होंने भरतको घेये एवं आश्वासन प्रदान करके अपनी 
उदारह्ृदयता एवं गूढ़ विवेकका विशेष परिचय दिया है-- 
माता भरतु गोद बेठारे | आँसु पोंछि मृड बचन उचारे ॥ 
अजहुँ बच्छ वलि धीरज घरहू । कुसमउ समुशि सोक परिहरहू ॥ 
जनि मानहु RA हानि गळानी । काऊ करमगति अघटित जानी ॥ 

कौसल्या आदर्श va E | उनका अपनी पुत्रवधूके प्रति 
व्यवहार छाघनीय है-- 
नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई Wi प्रान जानकिहि काई ॥ 

धमानसःकी कौसल्याका सम्पूर्ण जीवन आदश एवं 
त्यागमय दै । 

सीताफे ,चरित्रका तो,कहना दी क्या है | विश्वसाहित्यमें 
EM चरित्र कहीं भी उपलब्ध नहीं है । आध्यात्मिक रूपमें वे 
८उद्धबखितिसंहारकारिणी' और 'क्लेशहारिणी? हं, तो आधिदेविक 

रूपमें 'सर्वश्रेयस्करी? ( कल्याणकारिणी) हैं और आधिमौतिक 

ei वे 'रामवक्मा? सीता हैं। इन तीनों पोको घ्यानमें 
रखकर गोस्वामीजीने तमानस'के प्रारम्ममे उनकी वन्दना की R- 


तुलसीके नारी पात्र Ee 


E DIL *» = 


उञ्गवस्थितिसंद्दारकारिणीं क्ळेशहारिणीम्‌ । 
सवेश्रेयस्करी सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्‌ ॥ 
सीताके चरित्रकी मुख्य विशेषता उनका दृढ़ पातिव्रत्य 
है । मक्त तुळसीदासजीने सीहवाके नाम-स्मरणमात्रसे खियाँकरे 
पातित्रत्यधर्ममें खिर होनेको कहकर उन्हें अनुसूयासे “पतित्रता- 
शिरोमणि? कहलाया दै | वनगमनके समाचारसे वे दुःखित नहीं 
हुई)अपित वे रामके वियोगकी आशंकामात्रसे व्याकुल हो उठों। . 
मानसिक अन्तद्धन्दको वे अंदर-ही-अंदर सीमित wd 
संकोचवश मौन स्थित रहीं | रामके मुखसे वनके भीषण 
FAA सुनकर उन्होंने अत्यन्त नम्रतासे कौसल्यासे क्षमा- 
याचना करके मर्योदितरूपसे अपने वनगमनक्री अभिलाषा 
व्यक्त करते हुए रामसे स्पष्ट कहा कि ८उनके लिये पतिवियोग- ' 
के समान opt कोई दुःख नहीं है; उनके बिना स्वर्ग मी 
उनके लिये नरकके समान दै | संसारके जितने भी स्नेह और 
नाते हैं, वह सभी पतिके बिना äi सूर्यते भी बढ़कर 
तंपानेवाले हैं | शरीर, धन, गह, पृथ्वी आदि पतिके अमावमें 
स्रीके ei सब शोकके समाज हैं । भोग रोगके समान हैं; 
आभूषण माररूप हैं और संसार यमयातनाके समान SI 
उनके बिना जगतूमे उन्हें कुछ भी सुखदायी नहीं दै, जेसे 
बिना जीवके देह और जलके बिना नदी है वेसे ही बिना 
पुरुषके स्त्री हे । उन्हें तो निरन्तर बनमें पतिके साथ रहने 
और उनका मुखचन्द्र निहारनेमें समख सुख प्रास होंगे | 
उनके साथ पशु-पक्षी ही उनके प्रिय gaet होंगे । पर्णकुटी 
उनके लिये स्वर्गके समान सुखदायी होगी | वनके कन्द-मूल 
और फल अमृतके समान आहार होंगे और पहाड़ अयोध्याके 
सैकड़ों age समान होंगे | प्रतिक्षण प्रभुके” चरण- 
कमलको देखकर वे अत्यधिक आनन्दित रहेंगी। बनके 
जितने भी कष्ट, भय; विषाद और संताप--खामीने उन्हें gau 
वे सब मिलकर प्रभुके वियोगजनित za ळवलेश भी 
नहीं गे १ 
बन दुख नाथ कहे बहुतेरे | भय निषाद परिताप et 
प्रभु नियोग gn समाना p सब मिछि EM न कुपानिधाना ॥ 
aw वे सभी प्रकारसे प्रियतमकी सेवा करेंगी और 
मार्गजनित समस्त थकावट दूर करेंगी । प्रियतमके चरण- 
प्रक्षालन करके, पेर्डोकी- opt? बैठकर प्रसन्नमनसे पंखा 
झळेंगी आदि-- 
*मोहि मग चरत न होइरि हारी । छिनु छिनु चरन सरोज निहारी॥ 
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सबहि भाँति पिय सेवा करिहों । मारग जनित सकळ श्रम हरिहाँ॥ 
पाय पखारि बेठि तरु ठाहीं sie चाउ मुदित मन माहीं ॥ 
भ्रमकन सहित स्याम तनु देखें । कहुँ दुख सम प्रान पति W ॥ 
उनकी पतिपरायणता हेखकर पिता जनकने मुक्तकण्ठसे 
उनकी प्रशंसा की है । उन्हें तापसी ud देखकर,पिताको 
असीम संतोष और सुख हुआ | वे कह उठे-- 
पुत्रि \ पबित्र किए कुरु दोऊ \ सुजस घवळ जगु कह सब कोऊ ॥ 
voten सीताके चरित्रकी एक विशेषता और है । 
सीताके चरित्र-चित्रणमें तुलसीके भक्त-व्यक्तित्वका प्रभाव भी 
पड़ा है । सीताके पत्रीसुलम रूपके साथ-साथ उनमें रामकी 
अनन्य भक्ताके गुर्णोका समावेश है । इस सुवर्ण-सुगंधि संयोग 
की एष्ठ-भूमिमे तुलसीने सीताके प्रेममें अलौकिक प्रीति? 
“प्रीति पुरातनःकी अखण्डताका निदर्शन किया है, 
सूक्ष्म पारखी तुळसीने ही लखा है, और किसीने नहीं ।!इसी 
पुरातन एवं अलौकिक प्रेमसे बिवाहके पूर्व उनकी प्रीतिको 
मर्यादाबादी तुलसीने पुनीत कहा है-'परीति पुरातन eg न कोई” 
सीताका भक्तखरूप ध्मानस!में आद्योपान्त वर्णित दै । वे 
निरन्तर रामके चरणक्रमलोंके ध्यानमँ लवलीन रहा करती 
थी--सिय मन राम चरन अनुराग" | हनुमान्‌ रामको सीताके 
विपयमें बताते हैं-- 
नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट । 
रोचन निजपद dën जाहि प्रान केहि बाट ॥ 
रादणके यहाँ विषम परिस्थितिमें भी वे प्रतिपल रामजीके 
नाम-ुणोका जप एवं स्मरण करके आत्मरक्षा किया करती थीं | 
वही उनका एकमात्र कवच था | आर्तमर्त्तक्री भाँति विलाप 
करती हुई वे प्रभुकी इपायाचिका हैं-- 
. हा जग एक बीर रघुराया। केहि अपराध बिसारेहु दाया ॥ 
आरतिइरन सरन सुखदायक । हा रघुकुर सरोज दिन नायक ॥ 
सीताकी-- 
दीनदयालु बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट मारी ॥ 
चाली पंक्ति तो भक्तोंक्रा gäe बन गयी है | 
ीरामकी चरणकमलरज उनका परमधन हवै, जिसको वे ' 
अवध ud जनक्रपुरके अतुल वैभव-विलासके समकक्ष कहीँ 
अधिक वरीयता प्रदान करती हैं-- 


बिनु रघुपति पद पदुम परागा । मोहि केठ सपनेहु सुखद न लागा ॥ 
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अधिक कष्टदाथी जीवन व्यतीत किया, उन्हीं रामने | 
रावणकी मृत्यु एवं लंकाविजयपर उन्हें कुछ द्‌ | 
वचन कहे और अग्नि-परीक्षाका आदेश दिया । पतित्रता 
सीताने उसे मी सहर्ष गिरोधाय क्रिया और अपने आत्म 
समर्पणका अनुपम दृष्टान्त संसारके समक्ष प्रस्तुत किया | 
उनकी पवित्रताके साक्षी स्वयं अग्निदेव हुए | 

लंका-विजयके पश्चात्‌ अयोध्यामे जव वे पट्टमहिषीके 
रूपमै रामके साथ राजसिंहासनपर विराजीं, तो हमें उनके 
आदर्श गहिणी रूपके सुन्दर दर्शन होते हैं-- 
पति अनुकूर सदा रह सीता । सोमा खानि सुसीक बिनीता ॥ 

> x 


X 
जद्यपि गृह सेवक सेवकिनी | बिपुरू सदा सेवा बिधि गुनी ॥ 
निज कर गृह परिचरजा करई । रामचंद्र आयसु अनुसरई॥ 
जेहि बिधि कृपासिंधु सुख मानइ । सोइ कर श्री सेवाविधि जानइ N 
कौसल्यादि सासु गृह माहीं Sen सबन्हि मान मद नाहीं॥ 

भारतीय नारीकी पूर्ण परिणति सीताके चरित्रमै मिळती 
है । बे संकोचशीला कुमारी, खयंवरा, वधू, पुत्रवधू, पत्नी, 
भाभी; णद्िणी--समी रूपोंमें मानसमें अंकित हैं | अपने सभी 
रूपोमें वे परम आदर्श अनुकरणीय हैं | 

केकेयी--भरतमाता केकेयीके भावोंके असंतुलनको ही 
रामायणके इतने बड़े काण्डका उत्तरदायी ठहराया 
गया है । किंतु तुळतीदासजीने इस असंतुलनके लिये 
सुरमायाको दोषी ठहराया दै । वस्तुतः उन्होंने xu geg? 
प्रभु-इच्छाको प्रधानता देकर समीक्रो दोषमुक्त कर दिया 
है। देवताओंने सरस्वतीको अपने कार्य-साधनके लिये विवश 
किया, उन्हें देवहितके लिये अवध आना पड़ा | सरखतीने 
मन्थराकी वुद्धि विपरियित की और मन्थराने करोड़ों 
कुटिलताओंका आश्रय लेकर केकेयीकों भड़काया | अखिर 
बुद्धिकी त्री और देवताओंकी मायाके suni होनेके कारण | 
मन्थराके रहस्ययुक्त कपटभरे प्रिय वचनोंको सुनकर रानी | 
केकेयीने वैरिन मन्थराको sez जानकर उसका विश्वास 
कर लिया-- 

गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि तीय अधर बुधि रानि\ ` 

सुरमाया बस बेरिनिहि sux जानि पतिआनि ॥ 

वस्तुतः केकेयी रामको मरतसे भी अधिक मानती थी! 
क्योकि रामको सहज स्वमावसे सभी माताएँ कौसल्याके समान 


जिन प्राणप्रिय रामके छिये सीताने ga यमयातनासे प्रिय थीं | फिर उसपर तो उनका विशेष प्रेम था, उसने 
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उनकी प्रीतिकी परीक्षा करके देख ली थी | उसकी तो विधातासे 
हार्दिक कामना यही थीं फि विधाता कृपा करके यदि उसे 
पुनर्जन्म दें तो रामचन्द्र पुत्र और सीता बहू हों । राम तो 
उसे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय थे | 
जों बिधि जनमु देइ करि छोहू । होहुँ राम सिय पूत पतोहू ॥ 
जन्म-जन्मान्तरके लिये “होहुँ राम सिय पुत vig का 
वरदान MANA केकेयीके हृदयमें "भावीवश प्रतीति उर 
आई? का निर्देशन किया गया है | 
भावुक केकेयीके पुत्रस्नेहको आड़में रखकर उससे 
इतना निर्मम एवं म॑ षण gt कराया गया । केकेयीने जो 
कुछ भी क्रिया--अपने पुत्रके सुखके लिये, उसकी स्वत्व- 
रक्षाके लिये क्रिया और वह भी उस स्थितिमें जब उसे पूर्ण 
विशवास दिला दिया गया E उसके पुत्रका सम्पूर्ण अधिकार 
आसन्न भविष्यमै छिन जानेवाला है। उसने अपने लिये 
कोई सुख-साधनपूर्ण वर नहीं माँगा था । 
भरतके दृढ़ निर्णयको देखकर केकेयीको अपनी भूलपर 
घोर पश्चात्ताप हुआ और वह अन्य रानियाँके साथ 
दशरथकी चितामें जल AA उद्यत हो गयी; किंतु-- 
मरत मातु सब गहि पद राखा । रही राम दरसन अमिळाखी ॥ 
उन्होंने आजीवन पश्चात्ताप किया-- 
abs मातु पछितानि अघाई । 
अवनि at जाचति केकई । महि न बीचु बिधि मीचुन देई ॥ 
वह शुरु वशिष्ठ, नगर-निवासी--आमनिवासी सभीकी 
निन्दाकी पात्री बनती दे और सबसे अधिक आत्मज भरतद्वारा 
'उपेश्चिता हे; किंतु तुळसीने उसके चरित्रको सर्वत्र विधाताकी 
गति कहकर पर्यास परिष्कृत करनेका प्रयत्न किया t| 
केकेयीके बरदानोंके फलस्वरूप रामने समस्त राक्षसोका विनाश 
किया और मरतका उज्ज्वल भ्रातृभक्त-स्वरूप प्रत्यक्ष हुआ | 
सुमित्रा- Ban कैकेयीने भरतके सुखके लिये रामको 
चौंदह वर्षोके लिये वन भेजा तो सुमित्राने अपने पुत्रको 
रामकी Sat लिये चौदह वर्षके लिये वन भेजकर अपने 
असीम त्यागक्रा आदश उपस्थित किया । “मानस में 
सुमित्राका dën चित्रण है; किंतु इस dën gd 
उनके अप्रतिम गुणौंकी भव्य प्रतिमा प्रदर्शित की गयी है । 
सुमित्रा विवेकशीला एवं अत्यन्त मितभाषिणी हैँ । 
सांसारिक soif su सदैव विरक्तिसी रहती दै | इसका 
प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उन्हें अयोध्याकी भीषण क्रान्तिका 


तुळसीके नारी पात्र 
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किश्चित्‌ शान नहों दै | लक्ष्मण जब खयं उनसे विदा 
माँगने गये तो उन्हें रामके चौदहवर्षीय वनवासका समाचार 
ज्ञात हुआ, जिसे सुनते दी सुक्ष्मदर्शिनी सुमित्राके नेत्रोके 
समक्ष भावी अन्धकरार छा गया । 

गई सहमि सुनि बचन कठोरा। मृगी देखि जनु दव चहुँ ओरा ॥ 


तुलसीदासजीने उनक्री मनोवैज्ञानिक अन्तर्दशाका 
चित्रण अति सूक्ष्मतासे किया दै | सुमित्राने राम-सीताके रूप, 
शील और मधुर स्वभावक्रो समझकर और उनपर राजाके प्रेमकी 
गम्भीरताकों देखकर अपना सिर धुन लिगा, उन्हें विश्वास 
हो गया कि पापिनी कैकेयीने बुरी तरद घात लगाया है-- 


- समुझि सुमित्रा राम सिय eg सुसीलु सुमाउ । 

नुप सनेहु रुधि धुने सिरु पापिनि dee कुदाउ ॥ 

किंतु कुसमय समझ घैये धारण किया । उन्होंने विदाके 
समय मयके कारण सकुचाते हुए स्वपुत्र लक्ष्मणसे स्वयं दी 
स्नेहपूवेक कद्दा-- 
तात तुम्हारे मातु बेदेही । पिता रामु सब माँति सनेही ॥ 
अवच तहाँ së राम निवासु | तहें दिवस जह भानु प्रकासू ॥ 
जौ पे सीय रामु बन जाहाँ | अवघ तुम्हार काजु कळु नाहीं ॥ 
गुरु पितु जातु बंधु सुरसाँई । सेइअहिं सकर प्रान की नाई ॥ 
रामु प्रान प्रिय जीबन जी के \ स्वास्थ रहित सखा सबही के ॥ 
पूजनीय प्रिय परम जहाँ diem मानिअहि राम के नातें ॥ 
अस जिम जानि संग बन जाहू SE तात जग जीबन राइ ॥ 


सुमित्राक्रो रामके स्वरूपक्रा सम्यक्‌ ज्ञान था। वह 
पुत्रको wed रामकी सेवा करनेका आदेश देती हैं । उनकी 
ef? रामकी सेवा जीवनक्रा परम छाम है । quA प्रति 
पुत्रका सहज स्नेह - देखकर वे खयंकी माग्यशालिनी मानती 
हैं और कहती हैं- 
WR भाग भाजनु ep मोहि समेत नरि Sch 
जौ gr मन छाड़ि oe कीन्ह राम पद ach 
क्योंकि उनकी ei वही युवती स्त्री पुत्रवती 
जिसका पुत्र भीरामका भक्त हो-- ` 
' पुत्रदठी जुबती जग सोई । रघुपति भगतु जासु सुत होई ॥ 
रामविमुख पुत्रकी माता होनेसे तो ख्रीका बाँझ होना 


ही भला दै p सुमित्राके विचारसे लक्ष्मणके भाग्यसे ही राम 
वन जा रहे हैं, उनके वन जानेका अन्य कोई कारण नहीं 
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दै । अतः वे पुत्रको भली प्रकार समझाती हैं क्रि वह राग, 
रोष, feq मद और edes होकर निर्विकार भावसे 
मनसा, वाचा, कर्मणा श्रीरामकी सेवा करे | वह सर्वथा 
वही करे, जिससे श्रीरामको बनमें किसी प्रकारका कष्ट न हो! 
यही उनका आशीव॑चनसदित उपदेश है । सुमित्राको 
पूर्णरूपसे निश्चय है कि उनके quel रामके साथ सब्र 
प्रकारसे आराम रहेगा | जिसके साथ श्रीराम-सीता-रूप 
माता-पिता रहेंगे, उसे करिसी प्रकारका कोई कष्ट नहीं 
होगा | पुत्रके प्रति रामकी सेवापरायणताकां उनका यह 
उपदेश सबंथा अद्वितीय हे । उन्होंने लक्ष्मणको qux 
अलौकिक खरूपका शान कराके अपनी तत्त्वता तथा 
निष्काम सेवाधर्मका आदेश देकर सेवापरायणताका 
ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत किया है-- 
तुम्ह कहुँ बन सब AR सुपासू । सँग पितु मातु राम सिय जासू॥ 
बेहि न राम बन कहहि कलेसू । सुत सोइ करेहु इह उपदेसु॥ 
सुमिन्राकी समकक्षतामें और किंसीको नहीं रक्खा जा 
सकता | उनका चरित्र सर्वथा अनुपम है | 
मन्दोद्री--राक्षसी ह्लियोमें मन्दोदरी परम सात्विक 
स्वभावकी रामभक्त स्री है | राक्षसराज रावणकी प्रिय पत्नी 
होते हुए भी उसे qux खरूपका सम्यक्‌ शान है | बह 
अपने पतिको बार-बार समझाती है क्रि राम साक्षात्‌ भगवान्‌ 
हैं | वे उनसे वैर न करें | जानक्ीको सकुशल उन्हे समर्पित 
कर दें | इसके लिये वह रावणसे सदैव अनुनय-विनय करती 
है। कमीकमी पतिधर्मकी इष्टिसे कुछ अनुचित भी कह 
देती है; किंठु रावण ख्रीखभाव समझकर उसकी सभी 
बातोंकी अवदेलना कर देता है d मन्दोदरीको रामके परत्रह्म 
होनेका पूर्ण शान दै | वह सदैव रावणको रामभक्ति एवं भजन 
करके आत्मकत्याणकी ओर उन्मुख करती है, किंतु उसके 
न माननेपर उसे कालविवश समझकर संतोष कर लेती है-- 
काळ बिबस पति कहा न माना | अग जग नाथु मनुज करि जाना H 
पतिकी मृत्युपर उसे खाभाविक शोकके साथ संतोष 
है कि रामके विरोधके कारण उसकी समस्त दुर्दशा हुई 
किंतु फिर भी दयाळ रामने उसे अपना परम-घाम दे 
दिया है | अतः वह रामकी उस gum लिये परम कृतज्ञ 
है । पतिकी सद्गतिसे उसे पूर्ण संतोष है । वह at 
नमस्कार करके अपनी gxmem व्यक्त करती है-- . 
जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं । 
जेहि नगत सिव ब्रह्मादि सुर पिय मजेहु नहिं करुनामयं ॥ 
आजन्म ते परद्रोहरत पापौधमय तव तनु अयं । 
greg दियो निजधाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं ॥ 
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se नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहिं आन | 
.जोगि बूंद ën गति तोहि दीन्ह भगवान ॥ 

रावण-पत्नी राक्षसी मन्दोद्रीकी यह रामभक्ति आदर्श 
है, अनुपम है, धन्य है | 

शावरी--तुलसीकी भक्ति-भावनानुसार शबरी रामकी 
अनन्यभक्ताके en? चित्रित की गयी है | वह रामके समक्ष 
अपना दैन्य प्रदर्शन करती हुई प्रभुके दर्शन पाकर प्रेम- 
विभोर हो उठती है-- 
प्रेम मगन मुख बचन न आगा। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा॥ 

अत्यन्त रसीळे और स्वादिष्ट Geb मूल, फल ळाकर 
उसने श्रीरामको समर्पित किये और श्रीरामने बार-बार 
प्रशंसा करके उन्हें प्रेमपूर्वक खाया । उसकी दीनता- 
हीनतापूर्ण वाणी सुनकर रामने उसे अपनी नवधा भक्ति 
सुनाकर हृदयमें धारण करनेको कहा, जिसके अनुसार 
( १ ) सत्संग, ( २ ) भगवानके कथा-कीर्तनमें प्रेम, (३) 
निरमिमान gelm (४) भगवानके गुणका गान, (५) 
उनके राम-नामके मन्त्रका जप और उसमें Se विश्वास, 
(६ ) इन्द्रियनिग्रहः शील-वेराग्य, संत पुरुषोंके groe 
लगे रहना, (७) संसारको समभावसे राममय देखना 
और संतोंकी मगवान्‌से भी अधिक मानना, (८) यथा- 
लाम संतोष और स्वप्नमें भी पराये दोषोंको न देखना, 
(९) सरलता और समीके साथ निष्कपट .व्यवहार, 


` भगवान्‌पर भरोसा और हर्ष-विपादरद्दित होना है | भगवानते 


स्वयं उससे कहा कि उनकी नवधा भक्तिमेंसे जिसमें एक 
भी प्रकारकी भक्ति होती है, वह स्री-पुरुष, जड-चेतन कोई 
भी हो, उन्हें अत्यन्त प्रिय हैं। फिर उसमें तो सभी प्रकारकी 
भक्ति Eg है | अतएव जो गति योगियोको भी दुर्लभ 
है; वही उसके लिये सुलभ हो गयी है | 
सकळ प्रकार भगति दृढ़ तोरे । 
जोगि बुँद दुररुम गति ओई । तो कहुँ आजु सुरुम भइ सोई॥ 

` शवरीने रामको सुग्रीवसे मित्रता करनेको कहकर उनके 
सीतान्बेषण-कायको गति प्रदान की है | ठुलसीदासजीने शबरी- 
के RA स्पष्ट कर दिया है कि रामभक्तिके अधिकारी 


` सभी वर्ण, जाति एवं वयके ब्यक्ति हो सकते हैं। रामभक्तिके 


मार्गमें जाति-पाँतिकी कोई बाधा नहीं है । 


रामकथाको विविध प्रकारके मोड प्रदान 
नारियोमें मन्थरा, ताड्का, guter आदि šI 
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मन्थरा--के चित्रणमें तुळसीने 'गई गिरा मति फेरे 
कहकर उसे निर्दोष बनानेका oa किया है | उसके पूर्व 
रामके अहित-चिन्तनमे उसकी बुद्धि तत्पर नहीं थी । देवताऔं- 
के काय-साधनके लिये देवताओंकी प्रेरणासे सरखतीने उसे 
“अपयशक्री पेटारी? बनाया | वह ged अयोध्याकी सुख- 
शान्तिके लिये धूमकेतु वनी । uh addere वन- 
वास जाना पड़ा; दशरथक्की मृत्यु हुई, केकेयी आदि सभी 
रानियाँको वैधव्यक्रा दुःख भोगना पड़ा af Ba उसीके 
परिणामस्वरूप पृथ्वी भारविहीना हुई, état नाश हुआ d 


शूपेणखा--रावणक्री मृत्युका कारण बनी । उसकी 
कामवासनाका भयंकर दण्ड उसे मिला । उसे कर्ण-नासिका- 
विहीन होना पड़ा | उसके रोष एवं मायात्मक स्वभावके 
फलस्वरूप उसने रावणको सीताहरणके लिये प्रेरित क्रिया | 


आखिर वह क्या रहस्य था १ 


९,३९ 


कामान्ध रावण विनाझके गर्तमें पतित हुआ, किंतु दुळलीने 
geng चित्रणमें भी अपनी कुशळताका परिचय दिया 
दे । उन्होंने उसके चित्रणमें भी Abt आदिका पुट दे 
दिया दै । उसीके कारण at राक्षसको सदूगति प्रा 
हुई । वह परमधाम प्राप्त कर सका | 

ताड़का--के कारण रामको विश्वामित्रके आश्रममें 
जाना पड़ा) जिसके परिणामस्वरूप वे जनकपुरी ले जाये गये - 
और उनका सीताके साथ पुनीत परिणय हुआ और geet 
का उद्वार हुआ | 

तुळसीने अपने सभी नारी uper चित्रण अत्यन्त 
गम्मीरतासे किया है । सभी किसी-न-क्रिसी प्रकार उनकी भक्ति- 
भावनासे अनुरक्षित दे और किसी-न-किसी आदशकी प्रतिष्ठा 
करते हैं । उनके सभी पात्र सर्वथा सोद्देश्य हैं । 


—— i 


आखिर वह क्या रहस्य था! 


( लेखक--श्रीह्ृदयनारायण रायजी एम्‌» ए.) बी० uo) 


जीवनमें कई वार ऐसी घटनाएँ घट जाती हैं, जिनके 
मर्मतक पहुँचनेमें वेचारी बुद्धि कुण्ठित हो जाती है | 
ऐसी ही कुछ घटनाओंने मेरी nun सामने आजतक 
gab उपस्थित कर रक्खा है । पिताजीकी बड़ी 
इच्छा थी कि मैं वकील बनूँ, परंतु में किसी कालेजमें 
प्रोफेसर या प्रधानाचाय बनना चाहता था | एम्‌० Wo 
के पश्चात्‌ उनके इच्छानुसार साळमरतक "P का भी 
` विद्यार्थी रहा; परंतु इसी बीच मेरी नियुक्ति बिहारके 
` एक विद्याल्यमें हो गयी और मैंने राहतकी सॉस ली । 
प्रायः ग्रीष्मावकाशमें मैं अपने गाँव जाता हूँ जो गङ्गाके 
रम्य तटपर स्थित है । प्रातःकाळीन वायुमें गङ्गातटपर 
टहलना मुझे अत्यन्त आनन्ददायक तथा मनोहारी 
लगता है |. < 
बहुत दिन हो गये उस वातको, लेकिन मेरे दिलसे 
ag भुलायी नहीं जाती | एक दिन गङ्गाकी इस रमणीक 
स्थळीमे मेरी भेंट एक गहातमासे हुई जो एक निर्जन 
स्थानमें ध्यानमग्न थे | उनके मुखमण्डलसे अदूभुत 


आमा प्रकट हो रही थी, जिससे में न चाहते हुए भी 
उनके निकट पहुँच गया । कुछ देर पश्चात महात्माकी 
आँखें खुळी तथा मैं उनके निकट ही बैठ ग्या | 
दर्शनशात्र॒ तथा संस्कृतक्रा मैं विद्यार्थी रह चुका हूँ, 
इसलिये महात्मासे प्रथम दिन दर्शन तथा धर्मको लेकर 
काफी देरतक वातचीत हुई | उनकी विद्वत्ता तथा बुद्धिसे 
मैं बहुत प्रभावित हुआ तथा प्रतिदिन वहाँ जाने लगा । 
काशीके अपने विद्यार्थीजीवनम पण्डे-पुजारियांसे लेकर 
उच्चकोटिके विद्वान्‌ संतोंके geit आनेक्रा सुअवसर 
मुझे उपलब्ध हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि 
घर्मके बाह्य आडम्बर तथा अन्धविश्वासको देखकर 
«qua प्रति मेरी आस्था ही डावॉंडोल हो गयी | उन 
दिनों ईधरके अस्तित्वके weed मेरे मनमं इन्द्र मचा 
हुआ था । जब मैं धर्मे तथा ईश्वरके अस्तित्वमे अविश्वास 
प्रकट करता तो महात्माजी दुखी होते तथा मुझे 
आस्तिकताकी ओर उन्मुख करनेका प्रसन्न करते | 
हस्तरेखाओं तथा ज्यौतिषकी बातोंको में पूर्णत; 
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कल्याण 


[ भांग ४० 


सत्य नहीं मानता, फिर भी इनके अध्ययनमे मेरी बडी 
रुचि है । अधिक घनिष्ठता बढ्नेके बाद एक दिन मैंने 
महात्माजीको हस्तरेखाओं तथा ज्यौतिषपर वार्तालाप 
करनेको वाध्य कर दिया । पहले तो वे इस विषयपर 
कुछ कहनेसे इन्कार करते रहे, फिर मेरे आग्रहके कारण 
वे हस्तरेखाओंको कुछ देरतक देखते रहे, फिर बोले-- 
तुम्हारी-जैसी हस्तरेखाओंका व्यक्ति कमी नास्तिक 
नहीं हो सकता ॥ उन दिनों केन्द्रीय सरकारके Eet. 
विभागमे एक सरकारी पदके लिये मैं साक्षात्कार दे 
चुका था | उसके परिणामके सम्बन्धमें उन्होंने कहा-- 
(बेटा ! तुम्हारे प्रति श्रीकृष्णाकी बड़ी कृपा है, तुम्हें 
यह पद्‌ अवश्य मिलेगा p महात्माजी अब विशेष कुछ 
कहना नहीं चाहते थे, फिर भी मैंने निवेदन किया कि 
कृपया यह कहिये कि मेरी नियुक्ति कहाँ होगी ! मेरे 
` इस प्रशनके उत्तरमें उन्होंने एक इलोक पढ़ दिया, जो 
मुझे आज भी स्मरण है--- 


अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्जी अवन्तिका । 
पुरी द्वारावती चेच सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ 


उपर्युक्त , रछोककी व्याख्या करते हुए वे बोले कि 
“तुम्हारी नियुक्ति इन्हीं सात स्थानोंमेंसे किसी एक स्थानपर 
` होगी ।' श्रीकृष्णके विशेष कृपापात्र हेनिके कारण 
TÈ ब्रजभूमिमें सेत्राका सुअवसर मिलेगा |? महात्मा- 
जीकी बार्तोको मैं उस सभय यों ही सुनता गया; परंतु 
मेरे आश्चर्यका ठिकाना नहीं रहा, जब इस भविष्यवाणीके 
कुछ ही दिनों बाद केन्द्रीय सरकारके शिक्षा-विभागसे 
मुझे एक नियुक्तिपत्र प्रात हुआ, जिसमें मेरी नियुक्ति 
ब्रजभूमिमें की गयी थी । आजके इस भौतिक भौग-प्रधान 
युममें, जहाँ दिनोंदिन नास्तिकता तथा फैँरानपरस्तीकी 
बड़े वेगे बृद्धि हो रही हैं, कुछ छोग इस सत्य घटनाको 
कहानी समझेगे तथा कुछ दूसरे कल्पनाकी उपज या 
काकतालीय-न्यायसे बना संयोगमात्र | 


एक दिन महात्माजी अद्वैत वेदान्तकी व्याख्या कर 
रहे थे, न जाने कैसे एकाएक मेरे मुंहसे निकल पड़ा 
कि भैं ब्रह्म या Senat अस्तित्व नहीं मानता हूँ; क्योंकि 
बह अगम्य तथा अगोचर है |? Ñ तथा उपनिंषदोंसे 
अनेक अकाख्य तर्क प्रस्तुत करनेपर भी मैं बार-बार 
इश्वरके अस्तित्वमें अविश्वास प्रकट करता रहा | अन्तमें 
महात्माजी Hume बोले--'क्या तुम इश्वरको 
तत्काल देखना चाहते हो ? मैंने बिना कुछ सोचे-समझे 
खीकारात्मक उत्तर दे दिया । उन्होंने मुझे आँखें बंद 
करके ध्यान एकत्रित करनेका आदेश दिया । सम्मोहनके 
सम्बन्धमें मैंने पुस्तकोंमें पढ़ा था | इसलिये मुझे भय 
हुआ कि कहीं योगिराज मुझे सम्मोहित न कर दें-। फिर 
भी कोतूहल तथा जिज्ञासावश मैंने आँखें बंद कर लीं | 
योगिराजने अपना हाथ मेरे सिरपर रक्खा । थोड़ी ही 
देरमें मुझे एक ऐसी दिव्य ज्योतिके दर्शन हुए जिसका 
वर्णन करनेकी शक्ति कलममें नहीं है । गीतामें कहा 
भी तो गया है-- 

दिवि सर्यसहस्रस्य भवेद्युगपडुत्थिता । 
यदि भाः सदशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः di 

मेरी दशा एक ऐसे व्यक्तिके समान हो गयी जो 
end कोई भयानक वस्तु देखकर आँखें खोलना 
चाहता है; परंतु ऐसा कर नहीं पाता | कुछ देर पश्चात्‌ 
उन्होंने जब अपना हाथ हटाया तो मेरे नेत्र खयं खुळ 
गये | मैंने देखा कि योगिराज मुसकरा रहे थे | मैं 
धवराया हुआ उनके सम्मुख नतमस्तक हो गया | 
इस घटनाके पश्चात्‌ योगिराजके प्रति मेरी प्रगाढ श्रद्धा 
हो गयी, परंतु दूसरे दिन जब मैं उनके स्थानपर पहुँचा 
तो वे नहीं मिले और पुनः कमी उनसे मेरी भेंट नहीं हुई । 

मैं mi रहता हूँ; परंतु महात्माजीकी stet 
स्मरण करके आज भी सारे शरीरमें सिहरन-सी दौड 
जाती हैं 1 भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कपावाळी बात बहुत 
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. दिनतक मेरे छिये ve बनी हुई थी । एक दिन मैं 
'कल्याण'की पुरानी "WIESEN sez रहा था कि 
निम्नलिखित लोक मिले - 
अहो मधुपुरी. घन्या वैझुण्डा गरीयसी | 
` चिना कुष्णप्रसादेन श्षणमेक न तिष्ठति ॥ 


यह मथुरा धन्य और बैकुण्ठ्से भी श्रेष्ठ है; क्योंकि 


विराग ^ 


९३१ 
क्षण भी नहीं ठहर सकता | 
अहो न जानन्ति नरा दुरारायाः 
पुरीं मदीयां परमां सनातनीम्‌ । 
झुरे्बरनागेन्द्रसुची-दसंस्तुतां 
मनोरमा तां सुरां पराकृतिम ॥ 


दुश्ृदयके लोग मेरी इस परम सुन्दर सनातन 


Besch तो मनुष्य अपने पुरुषार्थसे पहुँच सकता मधुरानगरीको नहीं जानते, जिसकी सुरेन्द्र, नागेन्द्र तथा 
है, पर यहाँ श्रीकृष्णी em बिना एक मुंनीन्द्रोने स्तुति की है और जो मेरा ही खरूप d] 


विराग 
[ कहानी ] 
(.केखफ--श्रीकृष्णगोपालजी माथुर ) 


(१) 

चौधरी हीरात्मळ प्रतिष्ठित, धनवान्‌, ईमानदार और 
हरिमक्त थे । दो दूकानें चलती थीं इनकी । एकपर 
झुद्ध घृत बेचा जाता था और दूसरीपर चल्न । दोनों- 
पर नाप-तौछ tg देनेकी इनकी दिदायत सारे 
कर्मचारियोको दी हुई थी । आज नगरवासियोकी अपेक्षा 
प्रामवारियोंमे ईमानदारी और धर्म-कर्म अधिक टिके हुए 
` हैं। शुद्ध इतकी खरीदीके लिये चौधरी पहलेसे दी 
विश्वासपात्र इषकोंको विना व्याजसे रुपया वॉट देते थे 
जौर उनसे ताजा शुद्ध gn भावके अनुसार लेकर 
बाकीके लेन-देनका बिसाब तत्काल कर देते घे। 
इनकी ईमानदारीकी चर्चा दूर-दूरतक फैली हुई थी । 
इसीसे इनकी दूकानोंपर बिक्री अधिक होती थी । प्रति- 
दिन et जाकर रामस्नेही साधुओंके उपदेश 
ent और उनकी हर प्रकारसे सेवा करना चौधरीजी- 
का.नेम था । बहा वे शान्त वातावरणमें रामनामकी 
माळा जपते रहते थे । एक बार वसन्तोत्सवके अवसर- 
पर अनेक më संतोके साय अच्छे-अच्छे Gun 
aae, sede और SEND गाषकोंका 
बहाँ आगमन इंआ । उनके Feat) उपदेश इए । 
एंक गायकने सुरं तांनसे गाया-- 

मई ७-- 


रघुवीरपर अगर यह जीवन निखार dat 
तो इस सजुष्य-्दभपर कुछ AD प्यार दोसा d 
& भाग्य ! तूने मुझको गि पुष्प ही सनाया-- 
हो चरणोपर चढ्ते-चढते में गलेका हार होता । 


: ( ख० राधेश्याम कथावाचक ) 

बनमें कूदते-फांदते Era भी मधुर गानकी तान 
सुनकर मोहित दो जाते हैँ । तब Her मनुष्यकी क्या 
बरिसात १ 

पिछा पाये जो mio, उसे संगीत कहते d 

लहर छोये जो sequ, उसीको गीत करे हेत 

उत्सव सम्मिलित सभी जर्नोका ध्यान भी इस 
गानको सुननेकी ओर लगा हुआ था । चौधरी हीरालाळ 
तो त्रिसूर-बिसूर कर रो रहे थे । उत्सत्र-समातिपर सब 
लोग अपने-अपने घर गये; किंतु चौधरी हीं बेठे रोते 
È । उनके परम मित्र जौहरी कंचनळाळ्ने जब देखा, 
तो वे उनको अपने साथ धर ले चले । भवितव्यता 
बड़ी प्रबळ होती है । at जाते जाते मर्यकर मोटर 
sien हो गयी; जिसे कट यावी छाप होकर 
कराहने को | पर, mett असीम vest तो 
देखिये कि ये दोनों बाल-बाल बंच गये । 
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(२) 
चौधरी और जौहरी एक op नीचे A 
भगवान्‌की इस अहैतुकी इपापर आँसू वहा रहे À 
कंचनलालने पटनाके उस वर्षके भारी भूकम्पकी याद 
Gart, जिसमें झिंलाओंकी di कुछ मानवोंकी रक्षा 
हो गयी थी । भगवानूकी कृपाका पार नहीं है । 
चौधरी हीरालाल तो बहुत ही उदास थे । वे यहींसे 
वैराग्य छे, घर न Ges बनमें जा, तपस्या और 
हृरिमिजनमें अपना शेष जीवन बिताना चाहते थे । उन- 
का यह दृढ निश्चय जानकर कंचनलाल बोले---भूछ 
करते हो हीरजी | यह तुम्हारा अक्रम वैराग्य ठिकेगा 
नहीं । गृहस्थीमें रहकर भी सत्र कुछ कर सकते हो । 
verbe कहा दै कि 'जिस प्रकार सारे जीव-जन्तु 
बायुके आधारपर रहते है, उसी प्रकार vest 
आश्रय लेकर सब आश्रम जीवित रहते हैं is यदि 
ऐसा न करोगे, तो इन्द्रियां अपनी तृतिके हेतु आपको 
बनमेंसे भी बरबस गृहस्थीमें पीछा खाँच ळायेंगी ।! 
“परंतु भाईजी ! मैने तो अब वेराग्य लेनेका निश्चय 
कर ही लिया है । सम्भत्र है मेरे प्रमुकी ही ऐसी इच्छा 
हो |? चौघरीने हढतापूर्वक कहा | 

जौहरी फिर समञ्जाते हए बोले---'आपने जीवन- 
भर कठिन परिश्रमसे, बहुत थोड़ा TA SUE 
ईमानदारीके साथ धनोपाजेन किया है । इसे भोगी- 
विळसो | आरबो-खर्ोंकी आयको बुद्विमान्‌ लोग 
( घर्ममाचनापवेक ) सदा Reg हैं | सूमोंके साथ तो 

यह सम्पदा राईके बरावर भी नहीं जाती TU 
चौधरी हसे, बोले- 'कंचनजी | यह सम्पदा 


se साथ ही नहीं, किसीके साय भी नहीं जाती | 


कं यथा वायुं समाभित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः | 
सथा गहस्थमाश्रित्य वत्ते सय॑ summ || 
$ di ists ) 
adiac आव) ge Bes सदा 
तमाँ चले न साथ) राई -जितर्री reri? | 
(स्याल . . गालवा vs खाज्या डे रै ) 


KANI 


= egene 
mutum me ति 
——— —Ó———À — “ही — शी —— 


[ सांग ४० 


d a m च 


e 9e कल उक ॐ चच हाय 


इतिहासग्रसिद्ध विजयी सिकल्द्रके पास अपार 
धन था; किंतु ५ 

छाया था क्या सिकंदर, हुनियासे के गया क्‍या । 

थे दोनों हाय खाली, बाहर कफनसे निकरे ॥ 

जीवनके एक क्षणका भी भरोसा नहीं । कौन 
जाने अभी आपसे बात कारते-करते ही मृत्यु आ- 
जाय । 'गनीमत हैं इस मिल बैठनेको, जुदाईकी 
घडी सिरपर खड़ी दै |? अतः भगवानूका भजन करना 
ही सार Sr 

जोहरीने बहुत समझाया, किंतु चौधरी नहीं 
माने और प्रातःकाल होनेके qd ही चळकर एक 
गाँवके निकट जा पहुँचे | कुछ दिनोंफे पश्चात्‌ भक्तोंकी 
आर्थिक सहायतासे उन्होंने वहाँ आश्रम बना ल्या | 
परिवारके लोगोंके बहुत-बहुत आग्रह करनेपर भी घर 
नहीं गये और उनसे कोई सहायता लेना भी खीकार 
नहीं किया । एकमात्र भगवान्‌ ही उनके आधार 
E गये थे | आश्रमके इरिकीर्सनमें .आसपासके 
सैकड़ों नर-नारी सम्मिलित होकर चन्देसे आश्रमका 
खर्च चलाते, ब्रह्ममोज करते, अभ्यांगतोंको SIT, 
रोगियोंको औषध देते और दीन-दुखियोंकी सेत्राका - 
प्रबन्ध करते थे | 


(à 
नित्य ही साधु gtt बड़े Han मग्न होकर 
भगवान्‌ सियारामजीके Zem, पूजा, भोग, आरती, 
भजन-कीर्त्तन, पाठ आदि कर उनसे व्रिसूर-बिसूरकर 
हाथ जोड़ प्रार्थना किया करते थे-- 
कह दो ag ! इस चित्तदुत्तिका 
qui, केवळ तुसमें लय gi 
प्रणव तुम्ही, उद्धारक तारक, 
रास ! get जय हो, जय हो ॥ 
{ छा० मळदेवप्रसाड मिश्र ) 
Ups] थानेबाले मो छो। जिस लोकोपकारके 


- होत. साधु Vire उनसे वही सेवा खोकी 


चेशं किया करले णे | कडे कोरा wt शास कासा 
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/ पूर्तिके उपाय पूछने आते थे, परंतु वे सबको हरिनाम 
SS ही उपाय बताते थे | एक दिन एक संकट- 
। ग्रस्त व्यक्तिके बहुत AN करनेपर उसको उन्होंने 
| उपाय बताते हुए ger कि “तुम वामनपुराणके इस 
अच्युता्टकका नित्य त्रिसंध्यामें पाठ किया करो--- 
अच्युत केश विष्णु हारे सत्य SRI । 
dui नारायणं येव qaam geg ॥ १॥ 
Brie यः qifered दारिद्र्यं तस्य eate । 
agea क्षयं याति दुःखमः शुभदो भवेत्‌ ॥ २॥ 
गङ्गायां अरणं Zo डडभक्तिस्तु केशवे । 
जरहाविद्याप्रयोधश्च ` gemät? पठेन्नरः ॥ दे॥ 
देखो, Bomi जपनेसे दी फलकी प्राति 
होती है v 
gaang उसका संकट थोडे fd दी दूर 
हो गया । उसने दक्षिणाखरूप १०१) रुपया लाकर 
संत हीरालालके ` चरणोंपर चढ़ाये । किंतु उन्हों 
इस निधिको किसी va मी लेना खीकार न कर 
इनसे दीन-दुखियोंको अन्नवख Beat दिये । "E 
दृश्य वे लोग देख रहे थे, जो दूसरोंके दितकी 
हानिको अपना लाम समझते हैं और जिन्हें दूसरे 
उजड़नेमें ei तथा बसनेमें विषाद होता है ।# उन्होंने 
झूठी अफवाह फेलायी कि vg साधु सट्टेके आंकफक 
बताकर लोगोंको ठगता है ।' इशारा पाते ही 
आश्रमकी तलाशी ळी, पर कोई प्रमाण नहीं पाया। 
इस मिथ्या कलंकके' आरोपसे साधु हीराछालके मनको 
बड़ा धक्का लगा p जौहरीजीने आकर उनको समझाया 
क्रि Gi धारण कीजिये । आप तो जानते ही 
$ मित्र अरु नारी । आपतकाळ परखिये चारी ॥ 
धीरज wd मित्र अरु नारी । SC 
` अतः मानापमानके भेदको त्यागकर शान्तिसे 
श्रीहरिको अजन कीजिये ।' 
ES > x x xU 


त 
e पर दित दानि ळाम fr केरे | ss eg बिपाद बसेर H 


( रामचरितमानस; बाल्काण्ह Y) 


एफ समय अद्धरात्रिके पश्चात्‌ अनतिदूर omg 
एक ano मधुर गानकी तान सुनायी दे रही थी | 
एक नारी चक्की पीसती हुई उसीकी लयके साथ 
गा रही थी-- R 
(छाडौं सिलते इयास दरण धोती, कहीं Ee: 
अंदिरम जाकर हुँदती। राथासे पूछ ख़बर Si 
fadi सिळते इमास चरण धोती, कहां सिलते zg: 
sg निशाके शान्त वातावरणर्मे इस सरस 
गानकी तान आश्रमके परकोटेको ळाँधकर संत हीरा- 
aeh कर्ण-कुहरोमें पडते दी उनका अन्तर ge 
हो उठा और वे sempe भगवानका स्मरण करनेके 
बजाय प्रमदीवाने हो रुदन करने ळगे । इतनेहीमें 
gah ज्येष्ठ qa मोतीलाळने आकर पूछा- पिताजी, 
रोते क्यों हो ! मैंने आपको तीर्थयात्रा ले चळनेकी 


ने तैयारी कर dër drem बोले--भैया | यात्रामे 


शरीर साथ नहीं देगा । यहीं एकान्तम भजन करने 
दो भगवानका | कहा है किमन चंगा, तो 
vale रंगा b ऐसा कहकर वे हे राम E राम! 
जल्दी-जल्दी बोलने लगे | कुछ तुतलानेके कारण उनके 
मुखसे हराम हराम” शब्द निकलने ळगा । यदद सुन 
पुत्र बोला--“पिताजी, आप केवल राम राम दी कहा 
करें | आपके मुखारविन्द्से हराम शब्द निकळ जाता 
है, जो det दोष है ।' चौधरी मानो चेतव्य बटोरकर 
बोल उठे--“सुनो बेटा-- ' 

तुळसी अपने रामको रीझ भजो चद्दे खीज । 

sei «dt wd, खेत परो सो dan 


) 
भगवानका तो ऐसा अतुल प्रताप है कि वे तनिक 
तुलसीदलके अर्पणको बडी भारी सेवा मान लेते हे. ।# 
ऐसे भगवानका जो मुख स्मरण नहीं करता, उसमें 
qs भरी हुई समझना चाहिये || 


PT RR TNE कका 
- s अतुल प्रताप तनिक्र तुलसीदळ मानत सेवा भारी | 


( श्रीडीतखामीजी ) 
न कशत ein राम न जा सुख, ला सुख घूळ भरी। 
( क्यीरदासजी ) 
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७५ दीपावलियोके उत्सव संत चौधरीने आश्रममे 
सानन्द सम्पन्न किये । ७४वाँ उत्सव वृद्धावस्थाकी 
निर्बलताके कारण वे मना न सके, जिसे उनके पुत्र 
गुलाबचन्दने स-समारोह मनाया | अपनी-अपनी 
पत्नियोके सडत तीनों पुत्र धरपर माताकी खूब सेवा 
करते थे और फिर sque पहुँचकर gemeng 
रोगी अपने पूज्य पिता संत diuerso भी चित्त-मनसे 
. भलीभाँति सेवा किया करते थे । इस कार्यमें नियमितता 
बरतनेमें वे कमी शुँझलाइट अथवा अशान्ति" प्रकट 
नहीं होने देते । उनके इस सेवा-कार्यकी प्रशंसा दूर- 


दूरतक ग्रामा, नगरों और बड़े शहरोंतकमें छोग किया 


करते थे । संत चाहते थे कि 'मेरे बाद आश्रमका 
सब कार्य यथावत्‌ चलता रहे, और दीन-हीन अथवा 
staamt मानवोंकी सेवा या दान मेरे पुत्रोद्दारा सदा 
होता रहे । तीनां मिलकर धर्मकार्यमें सम्पत्तिका सदुपयोग 
जीवनपर्यन्त करते रहनेमें कभी प्रमाद न करें|! अपनी 
यह कामना संतने एक दिन अच्छा अवसर देखकर 
तीनों gh सामने प्रकट कर दी । दो पुत्रोंने उनकी 
इस आज्ञाको शिरोधाय करते इए प्रतिज्ञा ळी; किंतु तीसरे 
पुत्र मनोहरलाळने अखीकार करते इए इन्कार-सूचक गर्दन 
इला दी, वह कुसंगतिके प्रभावसे अपने हिस्सेके धनको 
अलग करवाकर उसे मनमाने ढंगसे भोगना चाहता 
था । चौधरीजीने जब यह जाना, तो उनके चित्तमें 
मानो एक आधात-सा लगा । उन्होंने मनोहरको घरू- 
तौरपर समझाया, ताकि बात बाहर न फैलने पावे | 
यदि थोड़ी-सी भी बात ett कहीं प्रकट हो जायगी 
तो मेरी और कुलकी बदनामी होगी । परंतु कई बार 
कई प्रकारसे समझानेपर भी मनोहरके Prett एक बातने 
असर नहीं किया । यही बात चरितार्थ हुई कि-- 


कूल फरइ न बेत जद्पि सुधा meuf जलद । 
मूरुख हृदय न चेत जौं गुर मिलहि बिरंचि सम ॥ 
( रा० च० मानस, लंकाकाण्ड१६ख) 


कल्याण 


[ साग ४२ 


meas mar eg 


फिर भी संतने पुत्रको समक्षामेमें हार नहीं मानी | 
वे नित्यकर्मसे निवृत्त होकर श्रीमगवानकी सभी सेत्राओंको 
कर लेनेके पश्चात्‌ मनोहरको नित्य समझाते थे | कई Rat, 
तक उन्होंने उसे खूब समझाया | भ्राताओंने भी समझाया; 
परंतु किसीको कोई सफलता नहीं मिली | समी बार- 
बार प्रयत्न करके हार गये | 
हजारों gias धेरै हुए हैं कासचःची ही । 
eg आसानीसे अग vol? सयस्सर हो नहीं सकती ४ 
“थारी हुई सम्पत्तिकी चिन्ता करना साधुके लिये 
उचित नहीं । यदि चिन्ता की तो संसारसे विरक्ति कैसी | 
परंतु मेरा मोह केवळ इतना ही है कि पुत्रोंदारा इस 
कलिकालमें इसका सदुपयोग होता रहे । यह तभी हो 
सकता है, जब कि तीनों भ्राता एक-मत हो प्रेमसे रहें । 
पर, यह कैसा पूत है, जो समझता ही नहीं है ra 
संत हीराळाळ यह पश्चात्ताप कर ही रहे थे कि 
कंचनळाळ नित्यकी भाँति यथासामय वहाँ आ गये । 
हीरालालने अपने मनकी सारी बातें अभिन्नमित्र कंचन- 
teg कड डाळीं । 
अब कंचनलालने मनोहरको समझाकर सुमार्गपर 
ळानेकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर संतको 
विश्वास दिलाया | उन्होंने मनोहरलाळको अळग ले जाकर 
खूब समझाया | घरकी कटके RAR परिणाम कई 
उदाहरण देकर बताये | एकताकी खूबियाँ oa | 
इस प्रकार कई oke उनका प्रयत्न चलता रहा | 
अन्तमं सच्चे दिलकी सम्मति काम कर गयी । 
_ मनोहर, विवेकी पिताका पुत्र तो था ही | इसीसे उसमें 
उत्तम संस्कार संचित थे, जिनपर 'तुर्मतासीर-सोबत 
IWA अनुसार थोडा-सा आवरण छा गया था, वह 
अब ठिक न सका | उसने अपनी भूल जानकर ्राताओंके 
साथ एक जीव होकर रहना खीकार किया । पितासे 
-# सीख दई सरधे नहीं; करे रैन दिन सोर | 
पूत नहीं बह मूत है) महापाप फळ घोर || 
( डुधजन सतसई ८३) 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


संख्या ५ ] 


€ n — 
Ce sos Seeerei 


——— ——M e, 


| मी क्षमा माँगनेके लिये वह उनके आश्रमपर दोड़ा गया 
| और उनके चरणोंको अपनी अविरल अश्रुधारासे भिगोते 
| हुए उनसे बारबार क्षमा-याचना की। wea पिताने 


दोनों हाथोंसे उठाकर उसे अपने इदयसे लगाया | 


| कंचनलाल वहीं यह दृश्य देख रहे थे। अपनी सफलताके 


हर्षातिरेकके कारण उनकी आँखोंके qu ub जळ 
See रहा था--खास तोरपर पिता-पुत्रके इस अनोखे 
मिलनको देखकर | 


इतना ही नहीं, mud समझे जानेवाळे मनोहरको 
उसकी माताने जब अपने पर्गोपर पड़े इए सिसकियाँ 
भरते देखा तो उसका मातृ-हृदय ममत्वसे भर गया और 
उसमें वर्षाऋतुकी suh उफानकी तरह पुत्र-स्नेह 
उमड़ आया | बोली---“बेटा | तूने मेरे quen कुळकी 
एवं तेरे विरक्त पिताकी लाज रख ली है । कहा है-- 
“ुणियांकी गणनाके आरम्ममें जिसकी रेखा geg भी 
नहीं खिचती, यदि उसीसे उसकी माता पुत्रवती है, तो 
कहिये, वन्ध्या कैसी होती है Us सो, लाळ, तुझे 
जन्म देकर मैं धन्य हुई हूँ । मेरे अशेष आशीर्वाद हैं. कि 
तुम सब धर्मका पालन करते हुए खूब फलो-फलो |? * 

मनोहरळाळने माताके दुळम आशीर्वाद सादर 
मस्तकपर चढाये | 

जिनकी कुसंगति पाकर मनोहर विवेक खो बैठा 
था, उनका खार्थ सधना बंद हो जानेसे वे बड़े रुष्ट 
हुए । उनमेंसे जाल्मिसिंह आवेशमें आकर बोला--- 
(मित्र सदाशिव | मनोहर हमारी ठोळीमे रहनेकी शपथ 
ले चुका था, अब उसे मुकर जानेका मजा चखाना 


| चाहिये | e 3e 


“शान्त हो भाई | सदाशित्र बोला--सच तो यह 


GE 
# गुणिगणगणनारम्मे न पततिकठिनी स सम्भ्रमा यस्य | 


तेनाम्बा यदि सुतिनी वद वन्ध्या कीदशी भवति ॥ 
E: (पञ्चतन्त्र ) 


है कि हमको. अब बुरे कर्म छोड़कर सुमार्गपर तुरंत 
आ जाना चाहिये | हमने एक मळे घरानेके भोलेभाले 
लड्केको ळोभवश अपने att, फॅसाकर उसे गुमराह . 
करनेका भारी पाप किया है । पर सदूभाग्यसे उसका 
विवेक जाग गया | सुबह्दका get संध्याको घर आ जाय 
तो उसे गनीमत समझना चाहिये ।! 

` कुछ दिनतक दोनों obt इस प्रकारका वार्तालाप 
चलता रहा । अन्तमं दोनों सहमत होकर मनोहरसे 
क्षमा-ग्रार्थना करनेको उसके भत्रनपर गये और दोनोंने 
गिड़गिड़ाकर मनोहरके पैर पकड़ छिये | यह देखकर 
मनोहरको बड़ा आश्चयं हुआ | उसके मनमें संदेहकी 
एक ध्वनि gi mee ये लोग मुझसे बदला लेनेके 
लिये आये हैं |? उसने अपने पॉर्वोको झटककर दोनोंको 
हटाया | परंतु यह क्या ! दोनों सिसकियाँ भरते gu 
फिर उसके पेरोंपर गिरः पड़े । पश्चात्तापके अश्रु qe 
भी नहीं रुक qb थे। मनोहरके विशुद्ध चित्तमें जन्मजात 
मानवता तो भरी ही थी, अतः वह असली भेदको समझ 
गया । फिर तो उसके कपोलोंपर भी क्षमाभात्रके अश्रु 
se पड़े | उसने दोनों Foie आगे बढ़कर “अपने 
हृदयसे emt । तीनों खूब ही खुलकर मिळे, s 
वर्षोके बिछुड़े हुए हों । मनोहरकी माताजी देहलीपर 
खड़ी-खड़ी यह अद्भुत दृश्य देख रही थीं | उसने सत्य 
बात समझकर प्रसनतापूर्वक तीनांको असीस दीं । 

इसके पश्चात्‌ दोनों मित्र गृहस्थीसे उदासीन होकर 

परोपकारमें तन-मन-धनसे सदा संखग्न रहने लगे | 
जालिमसिंह तो 'हीरा आश्रम'्में नित्य चार घंटे नियम- 
पूर्वक कीर्तन करता था । दोनों, संत हीरालालको गुरु 
बनाकर गुरु-सेव्रामें तत्पर रहते और गुरुपूणिमापर एक 
बृहत्‌ महोत्सवका आयोजन कर गुरुपूजा किया करते 
थे । अपने पिछले elt याद कर जब वे सिहर 
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उठते, तब गुरुजी ही उनको सान्त्रना देते हुए अपना 
स्नेद्द-स्निंग्ध हस्त उनके मस्तकपर रख quud प्यार 
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व्यतीत हुआ । 


tere 


भक्त घोड़ी 


en अब वृद्ध हो गयी थी। उससे उतना 
काम नहीं होता था जितना कि वह अबतक करती 
आयी थी ! वह अयोध्याके प्रसिद्द कनक-भवनकी निजी 
फिटनमें जोती जाती थी | 

इतनी भावुक थी वह कि संतों और मक्तजनोंको 
देखकर खाभाविक ही नत हो जाती थी। सिधाईमें 
उसके समान दूसरी घोडीका मिलना कठिन था । 
तमी तो सभी ढोग उससे बड़ा Se करते थे | 

एक बार मन्दिरके प्रबन्धकर्ताओंने निश्चय किया 
कि अब इयामाको वापिस टीकमगढ़ रियासत भेजकर 
दूसरी घोड़ी मँगवा ळी जाय । यह बात मन्दिरके 
सारे कर्मचारियोंको ठीक तरहसे ज्ञात भी न हो पायी 
कि इधर श्यामाजीने दाना-पानी छोड़ दिया, प्रत्युत 
उसकी आँखोंसे सतत sun गिरती रहती dh 
Rain उसने कुछ भी न लिया । ' 

E x xc. x 

रेळका डिब्बा Ra करा लिया गया था । अतः 
निश्चित दिन उसे दो आदमी बाँधकर स्टेशन छे 
गये, यद्यपि वह जाना नहीं चाहती थी । उसके 
नेत्रोसे अगिरल अश्रुपात हो रहा था | सुमन्तके रथके 
घोड़े भी इसी तरह रोये होंगे | 

शयामा टीकमगढ़ नहीं जाना चाहती थी | भला, 
कनकमवनविहारी सरकारको शरण छोड़कर कौन 


कहीं जाना चाहेगा P मोहसे पूरित व्यक्ति भले ही 


चले जायें । 
आदमियोंने रोतेरोते उससे बिदा ळी और 


किस 


उन्होंने जब छौठकर मेनेजरको सारी बात सुनायी 
तो वे भी दुखी हुए । 
x x x 
प्रातःकाल हुआ तो स्टेशनमास्टर भागे-भागे | 
फिर रहे थे | कभी किसी कर्मचारीको ved, कमी । 
किसी कर्मचारीकी लापरबाहीको कोसते | श्यामावाला 


डिब्बा गाड़ीमें नहीं जोड़ा गया था | 
स्टेशन-मास्टरने डिब्बेमें जाकर देखा तो वह 
मैनेजर तथा अन्य लोग आये | घोडीको बाहर 


A ९ 
करते थे । इस प्रकार उनका घममय जीवन 


मरणासन्न पडी थी । मन्दिर खबर की गयी | 
निकाला गया | 


अब किसी व्यक्तिको मजाक सूझा या sum 
उसे प्रेरणा दी, उसने .श्यामाके कानमें जाकर धीरेसे 
कद्दा--ध्यामाजी | अब टीकमगढ़ नहीं जाना है । 
उठी p मानो किसीने नयी शक्तिका संचार किया 
हो, श्यामा बिजलीकी तरह उठकर मन्दिरकी तरफ 
भागी और ठीक अपने निवासस्थानपर आकर रुकी । | 

x x x | 

श्यामा वादमें लगभग पाँच वर्ष और सेवारत 
रही । बादमें साकेतवासी हुई । | 

अयोध्यावासी आज भी उसके वारेमें दोहे गा- 
गाकर मनको सीख देते हैँ 

श्यामा गई. साकेत को, छोगन यही सिखाय। , 

यहि तन कर फल हरि भजन, वृथा न देहु गदाय ॥ , 

पछुतनमें में अस किया, राखी अपनी टेक। . 
नरतन पाय न चेतिह्दौ, पछ्तिहो जन्म अनेक ॥ 
-- गजेन्द्र गोस्वामी, मोहन! 


| 

| 
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(१) 
घोर पतन ओर दुःखकी सम्भावना 

प्रिय महोदय ! आपका ou मिला | भविष्ये 
क्या होगा--इसका पूरा पता तो विधान-कर्ता भगवान्‌ 
को ही है | पर यह निश्चय & कि भगवान्‌ सब मङ्ग 
करते E और जो कुछ भी हमारे RA फलरूपमें 
विधान करते हैं, वह मङ्गलमय ही होता है--अवश्य 
ही उसका खरूप अत्यन्त भयानक, रौद्र तथा geen 
हो सकता है अथप्रा अत्यन्त सौम्य, शान्त तथा 
सुखकर भी हो सकता है । वह भी होता है, हमारे 
किये कमेकि फलस्वरूप ही । अतएव वर्तमानमे हमारे 
जैसे कर्म हो रहे हैं और हमारे कर्गोके प्रेरक हमारे 
मनके जैसे विचार हैं, उन्हें देखते परिणाम भयानक 
gem ही प्रतीत दौता है, ap बह्‌ भी होगा 

qgoc ही ! 
इस समय हमारे जीवनमें “अहं? का अत्यन्त प्रभाव 
है और वह अहं? संकुचित होते-होते इतना सीमित 
और क्षुद्र हो गया है कि sm हित और हमारा 
सुख बहुत छोटे-से दायरेमें आकर गंदा और Seat 
पूर्ण हो गया है । इसीसे आजका मानव प्राय: grat 
सर्वाधार मगवान्‌को, एक आत्माको, विश्व-चराचरको, 
Sait चेतन प्राणियोंको, मानत्र-जातिको, राष्ट्रसमूहोको, 
देशको, जातिको और अपने कुटुम्बको भी भूलकर 
केवळ अपने व्यक्तिगत भौतिक वैमव-पद-अधिकार- 
सुखकी प्राप्तिको ही एकमात्र जीवनका ध्येय समझ 
बैठा हे और केवळ इसी क्षुद्र सीमित उद्देश्यकी सिद्धिके 
ES Gen और क्रियाशील बना हुआ है । उसे 
T मय है। भ Wei परा दै; न SS 
quum विचार Ge gue अपना काम 
get cud, पळे ही geet Bam हो em । 


और जो दूसरोंके हास-विनाशपर अपना विकास सिद्ध 
करना चाहता है, वह तो विनाशको ही प्राप्त होगा; 
जव सभी okt विनाश करके अपना विकास 
चाहेंगे, तब सहज ही सब सबके बिनाशमें cu 
और परिणांभतः सभीका बिनाश होगा । इस आसुरी 
भावनासे सभीकी अधोगति और दुर्गति होगी | 


आज समस्त बिश्वमै ओर इमारे भारतमें भी एक- 
दूसरेको नीचा दिखानेकी, गिरानेकी, हानि पहुँचानेकी, 
मारनेकी, मिटानेकी, ळूटनेकी जो घोर हिंसामयी 
कुप्रवृत्ति बढ़ रही है, फिर चाहे वह धर्मरक्षा, देशहित, 
मानव-सेवा, ळोक-सेवा या समाज-सेवाके नामपर 
अथवा किसी मी तन्त्र या वादके सिद्धान्तके नामपर 
होती दो । उस susp मूळ हेतु है सीमित क्षुद्र 
अहंके दित या भोग-झुखका श्रम--मनुष्यकी व्यक्तिगत 
अदम्य भोग-छाल्सा अथवा भौतिक वैभव-पद, अधिकार- 
सुखकी अज्ञानमयी क्षुद्र कामना । इसका फल 
तो दुःख ही होगा । इस जत्राञ्छनीय अनर्थकी 
मूळ सद्दायक तथा प्रेरक होती हे--अज्ञानजनित तीन 
पापवृत्तियॉ--क्रापन, क्रोध और लोभ--इन तीनोंका खरूप 
तथा फळ बतळाते हुए भगवान्‌ इन तीनोंका त्याग . 
करनेकी आज्ञा देते हँ । 
बिविध नरकस्येदं द्वारं नाशसमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ "i cr ॥ 
(गीता १६। २१ ) 
काम, क्रोध और छोभ--ये तीन प्रकारके + 
आत्माका नाश--पतन करानेवाले नरकके द्वार हैँ । 
अतएत इन तीनोंका त्याग करना चाहिये D परंतु उन 
uw one भोग ुखकामिगोकि यही तीन साथी, 
सहायक्ष जोर प्रेरक होते हैं । अतएव उनके छियें 
"IN LE NS ES 
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होता है कि इस प्रकारके मनुष्य अपने ही san 
तथा दुष्कमोंसे अपना और जगतका दुःख बढ़ाने 
और उसे अधोगतिकी ओर छे जानेमें लगे रहते हैं । 
आज यही हो रहा है और इससे अनुमान यही होता 
है, अभी जगतूके दुर्दिन रोष नहीं हुए हैं, बरं उनमे 
प्रबळता आ रही हैं और इसका फल हुः खाकी उत्तरोत्तर 
वृद्धि और मानबताके खरूपका हास-विनाश ही होगा | 
भगवान्‌ सबको छुवुद्धि दें | सबका "ES करें । 
आपका-- 
(२) 

स्वीकारोक्ति 
मैया | क्या बताऊँ; जिन विचारों और कार्योको 
बुरा, अनुचित्त और अकर्तव्य समञ्चता-बतळाता था, 
अब उन्हींको खयं कर-करवा रहा हूँ । युक्तिवादसे भले 
ही उनका औचित्य सिद्ध करनेका प्रयास किया जाय, 
पर मन तो जानता-समझता ही है । ळोगोसे कहता 
था कि “चुपचाप साधन करना है| अपना प्रचार 
कमी नहीं करना हूँ, न ळौकिक मान-सम्मान कभी 
ग्रहण करना É | इस प्रकार साधना करनी है सहज 
खाभाविक्त, जिससे छोगोंको पता ही न लगे कि यह भी 
कोई साधना करता है | इसके कर्ममें भी कोई विशेषता 
. है? | ऐसा केवळ कहता ही नहीं था, यही मानता था, 
सच्चे हृदयसे मानता था और इसीके अनुसार करना 
चाइता और करता भी था | बड़ी सरळ्तासे साधना चळ 
रही थी । मनमें शान्ति, उच्छास एवं सात्त्विक विचारोंकी 
उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही थी | उस समय मैं प्रवचन 
नहीं करता था । मित्रोंसजनोंने कह्दा--'प्रवचन 
किया करो, मनमें अच्छे सांचिक विचार 
आवेगे | उनका भगन होगा । छोगोक मी भळा होगा 
_आदि?--मैं अदवस करने ढगा । पहले-पहले हो छाम 
हुआ | sm तो अब भी होता हीं होगा; क्योंकि 
प्रवचन तो अच्छे विचारोंका ही होता है । परंतु 


कुछ Ep समय बाद प्रवचगर्मे रस आने छगा, आसक्ति 
और ममता-सी हो" गयी । कामना जगी-प्रक्चन 
बहुत अच्छा हो, लोगोंको अच्छा लगे | फिर तो e 
जिज्ञासा हो गयी--कितना अच्छा लगा | लोग 
प्रशंसा करते तो आनन्द-सा आता । एक बार प्रसिद्द 
गांधीवादी श्रीश्रीकृष्णदासजी जाज ग्रवचनमें आये । मैं 
गीताके अनुसार दानकी व्याख्या कर रहा था | 
उनको बड़ा अच्छा ळगा | उन्होंने बड़ी सराहना 
की | së प्यारी छी । बे जबतक रहे, रोज 
नियमसे आते रहे । मेरा अब भी वही हाळ है । जब 
नहीं बोलता घा । SE प्रवचन चावसे झुनता था, 
ग्रहण करता था, सुननेकी इच्छा रहती थी। अवतो 
सुनानेकी इच्छा रहती है; क्योंकि में सुना जो सकता 
हूँ, बहुत अच्छा उपदेश जो कर सकता हूँ और 
ळोगोंको सन्मार्गपर जो emt सकता हुँ । यह अभिमान 
है या मोह--अथवा आत्मग्रचार या कुछ और !--- 
अन्तर्यामी ही जानते R । 

मं पेर छूनेवाळोंसे डरता था, डरता तो अब सी 


हूँ । पर पहले विरोध करता था धोर, पैर . 


छुलानेवालोंका | उन्हें आत्मपूजाकी अभिलाषा करनेवाले 
व्यक्ति मानता था । धीरे-धीरे लोग मेरे पैर छूने छगे | 
कई बार विरोध किया । घोर विरोध भी किया | पर 
St ` कद्दा--धीरेसे समझाया--_“आपका क्या 
बिगडता है | इन वेचारोंको लाम पहुँचता है । आपका 
इसमें क्या घट जाता है ९? मैंने जब इसका भी विरोध 
किया तब उन्होंने समझाया--बैचारे आते हैं, इनको 
दुःख होगा । लाभ न -सही, इनके ge किये ही 


छू लेने दीजिये ।' इसपर भी विरोध करता रहदा, अब 


भी करता हँ | पर गोग पैर छते ही हैं आर उनकी 
संख्या दिनोंदिन पछ रही EIU oun ही हैं, 
we ही विरोधके सायं | यद क्या है? मनका धोखा 
है, पैर पुजवानेकी इच्छां है या उनके लाभसुखके 
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छिये ऐसा किया जा रहा है | अथत्रां उपेक्षावृत्ति है | 
` अन्तर्यामी भगवान्‌ ही जानते हैं | 

"Él बात छायाचित्र उतरवानेके सम्बन्धमें है | 
घोर विरोधी था मैं | युक्तियोंके साथ विरोध करता था । 
कोई चोरी-छिपकर चित्र ळे लेता तो मनमें दुःख 
होता | अब तो सैकड़ों नर-नारियोंके पास मेरे हजारों 
छायाचित्र होंगे। जब अभाव था, तब कहते हैं कि 
मेरा एक छायाचित्र कोई बिदेशी सजन किसीके 
पाससे हजारों रुपये देकर खरीद ले गये थे । 
अब घर-घर पड़े सड़ते हैं | त्रिरोध अब भी करता 
& | यह भी आत्मग्रचार हैं या लोककंत्याणकी 
शुभेच्छा १ अन्तर्यामी भगवान्‌ ही जानते हैं । 

मान-सम्मान, पूजा-अतिष्ठासे मेरा बड़ा विरोध था | 
अब भी मौखिक तो हैं ही । परंतु अन्तर्यामी 
भगवान्‌ जानते हैं कि ven पूजा-प्रतिष्ठाकी इच्छाका 
कोई लेश भी नहीं है, या End इच्छाका ही 
बिस्तार हो रहा है । लगता ऐसा ही है---“बहुत प्रीति 
पुजाइबेपर, पूजिबेपर AR p लोग कहते हैं-- 
Grat? सत्संगी भावुक लोग कुछ करते हैं, इसमें 
आपका क्या विंगड़ जाता है। में चुपचाप, कभी-कभी 
कुछ विरोधके साथ सुन लेता हूँ । पर पूजा-्रतिष्ठा, 
सम्मान-ग्ररांसा खीकार तो करता ही हूँ । 

पहले प्राचीन महात्माओंको वाणी ही सुनता-सुनाता 
था । पीछे तुकबंदी करने लगा । मित्र-बन्धुओंका 
मुझमें spp अनुराग है | 'राग'में चीज अच्छी लगती 
ही है, उसके शुण-दोषकी मीमांसा नहीं होती | राग 
उसपर मुग्ध कर देता है बरबस । यही यहाँ भी 
हुआ l RIA उनका प्रचार किया भाँतिभाँतिसे । 
aen ही उनकी नीयत सर्वथा शुद्ध, आदर्श और 
उनमेंसे कहयोंकी तो केवळ बिशुद्ध भगनछोमके प्रचार- 
प्रसारकी ही है । पर प्रचार मेरा भी हुआ ही । मेरा नाम 
साथ जुड़ा ही है । नामामिमान मिटा नहीं | इसमें मन 


प्रश ८-- 


मित्रो-महानुभात्रोकी शुद्ध नीयतका आदर किया या मेरी 
आत्मप्रचारकी छिपी वासनाकी पूर्ति हुई । अन्तर्यामी - 
जानते हैं । पर विरोध करनेपर भी विरोध नहीं है, 
मनमें प्रसनता-संतोष न होनेपर भी प्रसनता-संतोष 
है | पता नहीं, यह छल है या विशुद्ध वासना- 
पूर्तिकी FRA अथवा भगवल्ेम-प्रचार ! 

सादगी, त्याग, सदाचार, खान-पान, रद्दन-सहन, 
qq और धनियोंका सङ्ग, मितव्ययिता, सीमित 
आवश्यकता आदि बहुत-सी ऐसी बातें और हैं, - 
जिनमें मेरे पहलेक्रे विचारों और कार्योमे बड़ा अन्तर 
है | पहले जिनका विरोध था, अब वही मेरे जीवनमें 
मूर्तिमान्‌ हैं । 

सम्प्रदाय-निर्माणका मैं विरोधी था । पर देखता हूँ 
सम्प्रदाय-नि्माणका कार्य--किसी-न-किसी ` em 
चल ही रहा है । यह मेरी कमजोरी है तो भगवान्‌ दूर 
करें | आत्मप्रचारकी इच्छा है तो उसका नाश कर 
दें और यदि भगवत्सेवा है तो मुझे अच्छी तरह यह 
अनुभव करा दें । 

मेरे झुद्ध नीयतबाले पतित्रह्दय मित्र-बान्धवोंका 
मेरे प्रति जो सच्चा स्नेह, सद्भाव, प्रेम तथा deg 
है, वह अतुलनीष दै । मेरा यह सौभाग्य है । इसीसे 
आशा है कि शायद अपनी भीतरी वासना ही हो, पर उन 
ळोगोंके अनुरोधके बहाने मैं जो दुर्बलताओका शिकार 
होता दीख रहा हूँ, वास्तवरमे ऐसा नहीं होगा; क्योंकि वे 
सभी मेरे सच्चे ges और feda हे. । अधिक wm] 
तुम्हारे प्रश्नोका उत्तर शायद आ गया होगा | शेष 
भगवत्कृपा | तुम्हारा अपना ही । 

(३) 
भगवत्कृपा--अनिवेचनीय 

सम्मान्य महोदय ! सादर नमस्कार | आपका St 

पत्र मिले बहुत दिन हो गये । मेरा शरीर अखस्थ था | 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


EE 


९७१० 


इससे उत्तर नहीं लिख पाया | अब कुछ ठीक है और 
आपका दूसरा पत्र भी मिल गया है । अतएव Sud 
कुछ शब्द लिख रहा हूँ। मुझपर मगवानकी कोसी 
तथा कितनी कृपा है, इसके सम्बन्धमें आपने पूछा है । 
इसका क्या उत्तर दिया जाय १ भगवानूकी कृपा अनन्त 
और अपार हैं, अहैतुकी है और प्राणिमात्रपर है | 
mee? सर्वभूतानांः--उनके श्रीमुखके वाक्य हैं, फिर 
किसपर कितनी कैसी कृपा है, कौन कैसे बताये ! 
अतुलनीय, अवर्णनीय, अचिन्त्य, अनन्त अगाध T- 
समुद्रकी थाह कौन पा सकता है ! मनुष्यके पास ऐसा 
कोई यन्त्र, मन्त्र या साधन है ही नहीं, जिसे वह 
भगवत्कृपाकी इयत्ताका पता लगा सके । ऐसा कोई 
थर्मामीठर बना ही नहीं | फिर मेरी बात तो मैं क्‍या 
बताऊं--में अपनी तथा अपने कायाँकी ओर देखता हूँ 
तो ऐसा लगता है कि मैं नरकमें रहने लायक पापी भी 
नहीं हूँ, मेरे पाप उससे भी बढ़े हैं । मैं सर्वथा दीन, 
हीन, मलिन, साधनहीन, पापपीन हूँ और उत्तरोत्तर 
अधोगतिमें जाना ही मेरे लिये उचित तथा न्याय्य है | 
पर जब मगवत्कृपाकी ओर देखता हूँ तो चकित रह 


" 


कल्याण 
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जाता हूँ । कहाँ मैं नरकका भी अनधिकारी और कहाँ 
भगवत्कृपासे भगवानका" परम. निज-जन | भगवत्कृपा 
मुझे दिखळाती है- प्रत्यक्ष, मानो खयं भगवान्‌ अपनी 
सारी कल्याण-सम्पत्ति, प्रेम-सम्पत्तिके अगाध समुद्रको 
लेकर मेरे हृदयमें उतर आये हैं और उसको उन्होंने 
अपना नित्यनिवास बना लिया है | दिनरात उन्हींकी 
लीला चळ रही है---बाहर-भीतर | विज्युद्ध प्रेमखरूप तथा 
ब्रह्मानन्दको भी आनन्द देनेवाले दिव्य रसके आधार, 
आगार-खरूप अनन्त रसरूप भगवान्‌ खयं दिव्याति- 
दिव्य आनन्दमें निमझ इए आनन्द-नृत्य कर रहे हैं-. 
नित्य-निरन्तर' अविराम, अभिराम | 

न छोक है, न परलोक; न भोग है, न त्याग; न 
बन्धन है, न मुक्ति; मैं है, न तू; न प्रारब्ध है, न 
पुरुषार्थ; न जन्म है, न मृत्यु । बस, एक ही रस 
विविध रसोंके आकारमें विविध विचित्र रंगोर्मे अबाध 
गतिसे प्रवाहित और उच्छूलित है । एक ही लीलामय 
नित्य लीलायमान हैं । 

यह है opt एक संकेतमात्र | विशेष 
भगवत्कृपा । आपका-- 


$ 


यों कर दिया छपाने मुझको 


भंगवत्कृपाका चमत्कार 


भगवत्कपा अळौकिकने केसे कर चमत्कार-च्यापार । 
नरक-कीटसे वद्ल वनाया मुझको श्रेष्ठ विशुद्ध उदार d 
उतरे खयं मलिन जीवनमे मेरे परम सुहृद्‌ भगवान्‌। 
छेकर प्रेम, शान, रखकी अति उज्ज्वल सम्पत्‌ अमित महान्‌ ॥ 
fH जगतके दुःखद सारे द्वन्द्व, छा गया परमानन्द । 
भुक्तिसुक्तिकी मिडी वासना, लगे खेल्ने प्रभु rege ॥ 
अब तो सतत चळ रहा केवल प्रभुका मधुर मनोहर नृत्य । 
अपनी करुणासे कृतकृत्य ॥ 


"04 
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पढ़ी, समझो ओर करो 


) ( १) 
आदर्श एवं अनुकरणीय स्वामिभक्ति 

बिल्कुल सत्य घटना है । सम्बन्धित छोगोंके नाम जान- 
que नहीं दिये गये हैं | 

भ्रीसेठजीका व्यापार दिन-दूनी रात-चोगुनी गतिसे बढ़ 
रहा था | भाग्य साथ दे रहा या । मिट्टी छूते तो बह मी 
सोना हो जाती थी | रुपयेके साथ दर्पमें वृद्धि होना मी 
स्वाभाविक है। संसारी छोगोंकी सफलता सहज ही अभिमानकी 
जननी होती Eq उनको विश्वास हो गया था कि इस 
समृद्धिका सारा श्रेय उनकी बुद्धिको ही दै । अपनी बुद्धिके 
प्रतापपर उनकी ऐसी कुछ अनुचित श्रद्धा जागी कि वे पुराने 
विश्वासी कार्यक्रताओंकी बात मी अनसुनी करने À I 
गद्दीमें उनके पितोके समयके एक पुराने मुनीमजी ये। 
ईमानदार और स्वामिभक्त Ux साथ वे व्यापार-कार्यमे 
बड़े कुशल थे | सेठजीके पिताके समयमें काम-काजका सारा 
भार प्रायः उन्हींपर रहता था | 

किंतु सेठको अपनी बुद्धिपर अधिक भरोसा हो गया और 
फलस्वरूप वे मुनीमजीके सत्परामशंक्रो «अनधिक्रार हस्तक्षेप? 
के रूपमें देखने लगे | मालिककी निगाह बदली हुई देखकर 
मुनीमजीने अवकाश गहण कर लिया और वे अपने घर 
वले गये | 

इसी समय द्वितीय महायुद्ध छिड़ा (geg? बम- 
asht आशंका हो गयी । आीसेठजी अपना व्यापार समेटकर 
वनारस चले गये | इधर सैकड़ों मील दूर गाँवमें d$ हुए, 
मुनीमजीके मनमें पुराना मोह जागा | वे ममताकी माँगको 
S5 न सके | भागे हुए कलकचे आये । अपने पुराने 
सेठके घर जाकर देखा कि वहाँ कोई नहीं है | सेठजी जाते 
समय जो नोकर-चाकर घरकी रखवाली करनेके लिये छोड़ 
गये थे; वे मी विपत्ति समीप आयी समझकर नो-दो-ग्यारद 
हो चुके थे । मुनीमजी पुराने अनुभवी पुरुष थे | स्थितिको 
समझनेमें उन्हें देर न लगी । यद्यपि कानूनकी E उनका 
कोई उत्तरदायित्व न था; क्योकि वे वर्षों पूर्व नोकरी छोड़ 
चुके थे, तथापि मानव-दृदयमें एक ऐसी वस्तु छिपी रहती 
Cb जो कानूनसे कहीं ऊपर होती है। वे ge सनातन 
विचारोंके आदमी ये । उनकी अन्तरात्मामें मालिकका नमक 
समाया था; जो इस विपत्तिके समय उन्हें कुरेद रहा था | 


मुनीमजीने अपना eden निश्चय कर लिया | वहीं आसन 
जमाकर बैठ गये ed उनका उद्देश्य मालिककी सम्पत्ति 


की रक्षा करनामान था, किंतु बादमें जव उन्होंने देखा 
कि "कलकत्तेमें सोना e रा है और साधारण लोग भी 
अनाप-शनाप धन कमा रहे हैं; तब उन्होंने भी गद्दी खोळकर 
ब्यापार शुरू कर दिया 1 मालिक अमीतक बनारसमें बैठे 
हुए थे और वर्मोके भयसे कलकते आनेका नाम नहीं छे 
रदे ये | वे अपनी सम्पत्तिको गयी हुई समझकर इस ओरसे 
निराश हो चुके थे | उन्हे क्या पता था कि उनके पुराने 
मुनीमर्ज वहाँ विद्यमान हैं और सहखबाहु होकर उनकी 
सम्पत्तिकी रक्षा तथा बृद्धि कर रहे हैं । 
मुनीमजीने मालिकके नाममें ही कारबार शुरू क्रिया । 
यद्यपि उनका कानूनी अधिकार न dp पर उन्हें विश्वास था 
कि वे रुपये कमाकर ही देंगे | इसीसे उन्होंने ऐसा साइस 
किया । बड़ा प्रतिष्ठित oi था और बाजारमें उनकी काफी 
धाक मी थी | इसके अतिरिक्त कदाचित्‌ ईश्वर भी उनकी 
स्वामिमक्तिपर प्रसन्न होकर उनका रास्ता सरल कर रह्य था। 
डेढ़ सालकी अवधिमें मुनीमजीने देशियनके काममें कई लाख 
रुपये कमाये । जो रुपया कमाते, वे पहलेकी भाँति ही फर्मके 
हिसाब्रमें जमा कर देते और अपने निजी खचेके लिये वेतनके 
रूपमें; उतने ही रुपये लेते, जितने उन्हें पहले मिला करते ये | 
डेढ़ वर्ष वाद sm बर्माकी आशंका कम हुई, तो सेठजी 
वापस कलकत्ते आये । यहाँ उन्होंने जो दृश्य देखा, समझा- 
उससे वे कुछ देरके fed अवाक हो गये । उनकी आँखोंमें 
आँसू छलछला आये । उधर मुनीमजीका गला मी प्रसन्नताके 
कारण Zu गया था। स्वामी सेवककी ओर देख रहा या 
बडे आदरकी दृष्टिसे, ओर सेवक स्वामीकी ओर देख रहा 
है अत्यन्त स्नेही नजरसे । शब्दोंकी कोई आवश्यता नहीं 
रद्द गयी थी । -शीवछमदास विन्नानी, ës 


सूरज उदय हुए बिना रदे तो सवेरे ही दरवाजेपर 
नरमेराम धर्मी sep सुनाये बिना रदे | लाळ किनारेकी 
भोती, मोटी-खादीका कुर्ता, सिरपर पेंचदार साफा, कपल 
पर करौत-जैसा लंबा चन्दनका त्रिपुंडूः कंघेपर झोली, एक 
हाथमें बाँसकी लकड़ी और quui भिक्षापात्र लिये नरमेराम- 
की लंबे शरीरवाली मृति नित्य प्रातःकाळका एक मङ्गल- 
दर्शन था । आशीर्वाद बरसाती हुई उसकी आँखोंका 
भोळापन ही उसकी बड़ीसे-बड़ी सिफारिश थी । मरभेरासके 
होठेपर 'कल्याण?के सिवा दूसरा शब्द ही नहीं आता | 
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उसके मज़बूत डीळ-डौलको देखकर कभी कोई कह 
बेठता--'नरमेराम | या भीख मागते हो, इसकेश्वदले कुछ 
मेहनत-मजदूरी करने ei तो क्या बुरा है D इसपर 
नरभेरामका सदा एक ही ap होता--'माई सादेव ! 
सबके अपने-अपने धरम होते हैं, मेरे बापने भी याँ ही 
जिंदगी बितायी और मैं भी उसी तरह झोली फेरता हूँ 
इसमें शर्म किंस बातक्री ! दो वक्त रोटी मिली कि वस 
जय-जयक्रार !? 
और सचमुच नरभेराम किसीके लिये जरा भी बोझ न 
बनकर अपना गुजारा चलानेकी कळा जानता था | एक सुट्टी 
आरा-अत्राजसे अधिक कितना भी कोई देना a तो 
नरमेराम उसे वापस छोय देता । आस-पासके eg 
dat नरमेराम चक्कर लगाता ओर इसी दरम्यान किसका 
किससे क्या सम्बन्ध देश किसकी लडकी किसके यहाँ ब्याही 
है, ये सारी डायरी नरमेरामके पास रहती थी । इसलिये 
एक गाँवसे दूसरे गाँच बिना वेतन समाचार पहुँचानेवाले 
हलकारेका काम भी वह खूब करता । यों समाज-जीवनकी 
एक उपयोगी कड़ी बनकर नरभेरामने अपने npe 
जीवनकी क्षुद्रताकों बिल्कुल मिटा दिया था । 
इस प्रकार नरभेरामका काम आसानीस निमा जा रहा 
था | इसी बीच गाँवके रामजी-मन्द्रिके gies पुजारीका 
देहावसान हो गया । गाँवके छोगोंने नरमेरामसे इस 
जिम्मेवारीको लेनेके लिये कहा--५अरे भले आदमी | तेरे- 
बैसा आदमी सहजमें मिलता हो तो हम दूसरे क्रिस नये 
पुजारीको wp खोजने जायें D नरमभेराम-जेसे भ्रमते- 
रामको "एक जगह See रहना 38 अच्छा लगता ! 
पहले तो उसने थोड़ी cnp की, पर अन्तमें संक्रोचमें 
पड़कर उसने रामजीके मन्दिरका पुजारी-पद स्वीकार कर लिया। 
नरमेरामने ज्यों ही मन्दिरका काम संभाला) त्यां दी 
उसने एक-एक कोनेको झाइ-वुद्दरकर स्वच्छ कर दिया | 
पीतलकी देवमूर्तियोंकों एक जगह एकत्र करके इसडीद्री 
A अच्छी तरह माँजक्रर सोने-जेसा चमकीला बना 
दिया, मानो अभी नयी प्राण-प्रतिष्ठा हुई हो | 


नरभेराम मन्दिरमें तो Set: पर उसने अपनी झोली 
फिरानेवाला नित्यका क्रम जारी रक्खा | मन्दिरका कोठार सदा 
अनाजसे भरा रहता । दर्शन करने आमेवालोमेसे कोई 
कहता--/नरमैराम | अनाज gesi करनेका इतना लोभ 


कस्थाण 
Kass 


[ भाग ४० 


क्यों करते हो ? जरूरतके अलुसार रखकर बाकीको बेच 
क्यों नहीं देते ? इसपर नरभेराम कोठारकी तरफ अंगुली 
करके eent mt कदा आपने P अनाज बेंच दूँ! मरते 
समय मेरे बाप कह गये थे ,कि "बेटा | और सब करना पर 
कभी अनाज न बेचना । जिस दिन deb अनाज वेचा; 
समझ लेना उसी दिन ag छोड़ Eat कोठारमें भले ही 
ऊपरतक अनाज भरा रहे पर इसमें अपने तो एक ही 


सेरके मालिक हैं । अनाजके एक-एक कंणपर मालिकने 
खानेवालेका नाम लिख wem दै । अपने तो उस मालिकके 


मुनीम हैं । पेटके लिये दो वक्त जितना भाड़ा देना है; 
उतना ही इसमें अपना हिस्सा दै । इसके अतिरिक्त एक 
दाना मी अपना नहीं है |? 

परंतु नरमेरामकी इस gz शायद ही कोई समझ 
पाता | एक साल वर्षा नहा OI हुई, सूखा पड़ गया । दरं 
हरे खेत सारे खड़े-दी-खड़े सूखने ळगे । ren तल 
जमीन दिखायी देने लगी । रास्ते-पाटपर खडे; बिना qu 
पेड़ छुटै हुए मुसाफिरों-जैसे अकिंचन दीखने छगे। घास 
चारेके अभावमें Wu कमजोर होकर अस्थिपंजर मात्र रह 
गये । Raik पेर xm गये । गरीबोंके लिये अनाजका 
अभाव हो गया और वे दो-दो, चार-चार दिनतक बिल्कुल 
भूखे रहनेको बाध्य हो गये। जिनके पास साधन था, ऐसे 
छोगोंका हृदय d संकुचित दो गया । वे केवल अपनेको 
ही सँमाळनेमे ळग गये । 

नरमेरामसे de सब भला कैसे देखा जाता १ उसने 
कोनेमेसे, अपनी नित्यक्री संगिनी SAA उठाया और 
खूँटीसे उतारकर झोली ली । रामजीक्रे मन्दिरकी छोटी-छोटी 
सीढ़ियोंसे उतरते हुए नरमेरामने कद्दा--'डे ठाकुरजी | 
अव तो तेरे दी रखे छात्र रहेगी | इन वेचारे गरीबोका 
सहायक और कीन होगा ? यदि इन गाँवशी बस्तीमें एक 
भी गरीब सुलमरीके कारण मर गया तो am साथ ही 
इस नरभेरामको भी मरा दी समझना |! 


नरभेसम बिना रात-दिनङ्री परवा किये झोली 


Kap en | उद्यसे demm बस, एक ही धुन | साँझ ' 


पड्ते-पड़ते वह थककर मुदा-सा हो जाता, पर वह जितना 
सोचता, उतना अनाज शामतक इकड किये बिना रकता 
नहीं । फिर कुछ देर इधर-उधर बिताकर ठीक आधी 
रातके समय बारइका डंका लगते ही उठकर खड़ा हों 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


| 


gas ] 


पदो, समझ; ओर करो 


९५३ 


EES 


जाता | कोठारमेंसे झोळेनें egam अनाज भरता और 
सीधा गरीबोकी ARAN कर पहुँचता । Ze जछके 
आधारपर रहनेवाले भूखे, ge मोइकर सोपे gu दीन- 
दुखिरयोक्रो कैसे पता emt कि उनके दरवाजेपर कोई 
खड़ा है । आवाज न हो, इसके लिये नरमेराम जूते 
उतार देता और जिस zept जितने आदभी होते, zm 
संख्याके अनुसार झोलेसे निक्राल-निक्ाळ वार अनाजके 
ढेर लगाकर और झोला खाली करके, जूता द्ाथमें उठाऊरः 
जैसे आया था वैसे दी चुपचाप रामजीके मन्दिरकी ओर 
चल देता | 

परंतु ठिपानेक्री बड़ी इच्छा दोनेपर भी नरमेरामके 
इस शुस-दानंकी योजनाका पता सभी ळोगोको लग गया। 
इससे गाँवके साधनसम्पन्न सुखी लोग कुछ शर्मोये । 
ध्नस्मेराम-जैसा एक मिलारी गाँवके गरीबेंके लिये इतना 
कर सकता है और हमलोग साधन होते हुए भी चुपचाप 
बैठे देखते हैं। यह ठीक नहीं Sp इस प्रकारफा असर 
उन छोगॉपर पड़ा। मुखियाने मन्दिरके चोकमे गाँवके मद्दाजनों- 
को इकट्ठा किया और सबने मिलकर निश्चय किया कि “सभी 
लोग अपनी-अपनी शक्तिफे अनुसार मन्दिरके enz 
गरीबोंके लिये अनाज. दें ओर उसे बॉटनेकी व्यवस्था 
नरमेरामके सुपुर्द की जाय ।! 

इधर नरभेरामने अनाज-वितरणका ऋम इतनी कुशलता" 
से चडाया कि RAA कोई असुविधा नहीं रदी। 
नरमेरामकी टेक भगवानले रक्सी । dei uum 
कारण एक भी गरीबी मृत्यु नहीं हुई और इस प्रकार 
age संकटक्री साल पूरी हो गयी | 

फिरसे आकाराम इन्द्रके अभय-संगीतके समान वर्षाका 
गर्जन सुनायी पड़ने डया । क्रिसान जल्दी-जल्दी ब्रोवनी- 
की तैयारीमे en और सारी प्रकृति दी मानो दुभिशके 
असुरका det करनेके लिये तलर हो गयी हो | देखते-दी- 
देखते ऐसी विचित्र परिस्थिति हो गयी । 

AMA रोम-रोम पुळकित हो उठा । “आया मेरा 
दुलारा आया । आज तो बस, दिल खोलकर ही बरसना | - 
पीछे फिरकर देखना ही नहीं हो मेरे बापजी DC अखण्ड 
आनन्द ) (D CHE 


de कत जो कत भनाई 
बहुत पुरानी बात नदी है । geet अन्तरगत 


sme 
Deeg gege - 


अदमदात्राद्ये २५ मीड दूर उावरमती नदीके किंनारेपर 
Zeg नामक एक ग्राममें पुरुषोत्तम मासके अवसरपर एक 
मद्दात्माजीद्वारा भागवतपुराणड़ी कथा बड़े wu हो 
रदी थी man आज अन्तिम दिन था; भोता जनता बडे 
भक्ति-मावसे चढावा देनेकी तैयारीमें थी । मज्ञलाचरणगें 
मधुर- सवन था--- 
प्यारे ' जग तो मनमें बिचारे, बया साथ लाय बया के चले । 
जाबे रंडी साथ सदा पुकारो गोविन्द दामोदर माघदेति ॥ 
कथावाचकजी एक चद्दरधारी त्यागी थे; इससे जनता 
विशेष प्रभावित थी । उनको भेटके चढ़ानेमें जो भी धनराशि 
मिली उन्होंने eer भॉति मन्दिर-जीणोद्धार, धमंशालाः 
qam eb org और गोशाला आदि seg 
व्यय करनेके लिये उसी समय ग्रामके मुखियाको बुलाकर 
विना ही गिने सब सुपुर्द कर दी | 


महात्माजी वहाँसे अपने स्थानको विदा दो ही रहे थे 
कि एक विधवा स्री अपने आठ वर्षके बच्चेको साथ लिये 
उनके सामने आकर आँसू बदाती कदने लगी--'में एक 
असद्दाय स्री हुँ, मेरे यह एकमात्र बच्चा दै । इसके पिता 
क्षपरोगसे पीडित ये घरकी सारी पूँजी उनकी चिकित्सामे व्यय दो 
चुकी; कुछ जमीन थी बद गिरवी रख दी । तदनन्तर उनका 
देहावसान ददो गया । में अपने इस gt पालनपोषण 
करनेमें असमर्थ हुँ । इपया आप गिरवी भूमिको छुइवानेके 
लिये रकम भरा दै | मेरे पास एक सेर चाँदी और ढाई तोळे 
खर्णाभूषण सुरक्षित हँ; वे मैं आपो दे दूंगी और खेतकी 
पैदाइशमेंसे गुचाकर बाकी सारी रकम आपको तीन वर्षमें-खुका 
दूँगी । संत in नवनीत सनाना' eat द्रवित होकर 
a.d अपने स्थानपर ` जाकर पत्र feum Zo 
व्यवस्था दो जायगी) तत्र तुम्हारे पास पहुँचा दूँगा ।' 


मदात्माभी प्रसिद्ध कथावाचन और Fan महानुभाव 
81 अपने परिचित एक we चाँदी तथा सोनेके गने 
देने और तीन वर्षके अंदर-अंदर चुकती रुपये छोटा Si 
शर्तपर डेढ हजार रुपये उन्होंने us विश्वासी पुरुपके द्वारा 
विधवा बडिनके पास पहुँचा दिये । विधवाने गॉबके चार सुप्रतिश्ित 
व्यक्तियोद्वार खत छिखवाकर débil od रसीद 
तीन वर्षमै Zei Em opt साथ भेम दी । 
उसने मद्दाजनक्े पैसे भरकर अपने So भूमिको Sei 
कब्जा छे लिया | दो-तीन वषे व्यतीत हो गये; परंतु विभवाने नतो 
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. चाँदी और गहने भेजे; न रकम-पूर्तिम कुछ पैसे ही पहुँचाये । 
इधर रकम देनेवाले gaz महात्माजीको संकेत किया । 
अतएव एक व्यक्तिको भेजकर महात्माजीने उस' दिधवाका 
पता लगाया तो माळूम हुआ कि बह अपने पीहरमें दै । 
' सूचना मिलते ही स्वयं महात्माजी अहमदाबादसे इमोड़ा 
स्टेशनके पास इसनपुर ग्रामभें पहुँचे । वहाँ उन्होंने विधदाकी 
माताजी तथा माई-बहिनोंसे मिलकर ब्रातचीत की / विधवाने 

` अपने ससुराल देलवाड़ चलनेके लिये कहा | महाएनाजी उक्त 
'बिधवा बहिन और उसकी बहनोंके साथ मोटरद्वारा रातको 
d बजे साद्रा पहुँचे । वहाँसे ३ मील दूरीपर देलवाड़ 
आम रह गया | रात्रिको सादरामें महादेवजीकी धर्मशालामें 
कोठरी खुलवाकर विधवाने महात्माको ठहराया और 
स्वयं ग्राममें जाकर अपने सगे-सम्यन्धी जातिवर्गसे मिली 
तथा एक सजातीय राजपूत पुलिस कर्मचारीको 
उलटा-सीघा समझाकर घढ्यन्त्र किया । पुलिसकर्मचारी 
नवयुवक था । तुरंत डंडा लिये घर्मशाळामें महात्माजीके पास 
पहुँचकर अंटसंट बकने लगा और पुलिस-पावरमें आकर 
बिना ही पूछताछके उसने महात्माजीके दो-तीन बेत लगा दी । 
महात्माजी गुजरातमें déi वर्षोसे ससाइ-कथा करते आ रहे 

हैं | अतः उनसे प्रायः सभी परिचित हैं गाँवके लोग 
एकत्रित हुए । सरपंच; मुखी, पटेल और भक्तोंने 
महात्माजीको पहचान लिया और सारी घटनासे जानकारी 
प्रात की | पुलीस-कर्मचारी निकटके ग्रामका निवासी 
था । उस shi महात्माजी एक बार चार महीने FN- 
कीतेन करके सबके परिचित हो चुक्रे थे । उक्त पुलिस-कमंचारी 
उप समय विद्यार्थी था और मामाके यहाँ Eet करता था | 
महात्माजीको नामसे जानता, था, किंतु कमी दर्शन न करोसे 
Se पहचानता नहीं था | उसे जब अपनी भूल मालूम हुई 
तो उसने पश्चात्ताप क्रिया | विधवाका ऐसा दुव्यंवहार देखकर 
महात्माजी अहमदाबाद लोट आये | यहाँ उन्होंने भक्तमण्डलफो 
शान्तिसे सत्र बातें बतळायीं और अपने पासकी ei 
चीजें बेचकर उन्होंने रुपये e? किये और जिन सर्जने 
विधत्राको रुपये दिलवाये थे, उन्हें पूरे वापस लौटा दिये 
“संत सहि दुख पर हित छागी“““ | सत्य है । मुझे दूसरे 
दिन सूचना मिली कि गुरुदेवजी पधारे हैं तो मैं दर्शनार्थ 
सेवामे उपस्थित हुआ | एक लिपिकके द्वारा मुझे सारा 
वृत्तान्त मिला | मुझे बड़ा खेद हुआ और इसका उचित 
प्रतीकार करनेक्री नीयतसे आदेश प्रास oc लिये मैंने 


Reeg 
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उनसे निवेदन किया । महात्माजी मुझे खिन्न तथा 
क्षुन्धचित्त देखकर बोले-०- 

नारी घराधाम सुपुत्र प्यारे सन्मित्र सद्धान्घब द्रव्य सारे । 

कोई न साथी सदा ही पुकारो गोबिंद दामोदर माधवेति ॥ 

८उपक्रार करनेवाळेके प्रति उपकार करना साधुता नहीं है |? 
सच्ची साधुता तो अपकार करनेवालोंके प्रति उपकार करनेमें 
ही है ।' मैं qux आदेशका उल्लङ्घन नहीं कर सका | 
ऐसे परोपकार और परपीड़ा दोनोंको वहन-सहन करनेवाले 
संत विरळे ही पाये जाते हैं | संतोंकी मदिमामें degt 
दासजीने कहा है-- 
उमा संत के यही बड़ाई । मंद करत जो करइ मलाई d 

मुझे दुःख तो बहुत हुआ, पर साथ ही यद विचार 
मी आया कि इस प्रकार सभी लोग यदि इस "परोपकारः 
पुण्याय पापाय परपीडनस्‌? के सिद्धान्तक्रो मान ळे तो 
भारतमें कलह, अश्ञान्ति, चिन्ताएँ ओर दुःख सदाके लिये 
समूळ नष्ट हो जायें । इसमें कुछ संदेह नहीँ | इस घटनाका 
बर्णन “अखण्ड आनन्द? में छप चुक्रा दै तथापि पुनः 
संत-असंतक्री रहनी-करनीसे शानार्थ “कल्याण?में प्रकाशनार्थं 
मेज रहा हूँ | इसे पढ़कर 'कल्याण!के कल्याणाकाछ्ली पाठक 


लाभ उठावे | 
-“-नारायणसिंद्द माथुर ( पुछिस सकेछ ) 


ताजमहल, अएमदावाद 
E ( v) 

नवाणं-मन्त्रकी महिमा 
मैं सन्‌ १९२९ तक नास्तिक रहा । मेरे स्वगाय पिताजी 
"do नन्दकिशोरजी सारस्वत एक उच्चक्रोटिके पण्डित थे | 
उनका ९५ वर्षक्री अवस्थामें स्वर्गवास हुआ और उसी 
उत्तरायणकी एकादशी ( ११ ) को, जिसको उन्होंने पहलेसे 
कह दिया था | खर्गीय de गोविन्दवल्लभजी पन्त, गहमन्त्री- 
केन्द्रीय सरकार १९२८-३५ तक्र जिला कांग्रेसके अध्यक्ष 
रहे और मैं मन्त्री था | उनके साथ जव मैं हल्द्वानी जिला 
नेनीताळसे स्वतन्त्रता-आन्दोछनमें जेल जा रहा था, तब मेरै 
पिताजीने मुझसे कहा कि “मै तुम्हें आरगूमेन्टसे ( युक्ति- 
पूर्वक ) समझा तो नहीं सकता, परंतु मेरी यह आज्ञा है 
कि धुम wed नंवाणे-मन्त्र ( 3० ऐ हों ह्लों चामुण्डायै 
विच्चे ) का जप करना” और दूसरे दिन प्रातः जेलमै आकर 

उन्होंने मुझे मन्त्र दिया | 


N 
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HA get dea कपड़े पहिन लिये और सादी सजामें 
मैंने जब गाँधी-इरविन समझौता बुआ तबतक नौ लाख 
जप कर लिया था | साथ दी गेरुआ कपड़ोंके कारण मुझे 
Ze? खमदोष भी नही हुआ | मैं Se बाहर आया | 

उस समय मेरे चेहरेपर, -लोग कहते हैं।---एक 
अनोखा तेज या । हबदवानीमें मेरा रोशनीका ठेका था और 
वह मेरे ef पिताजीके नाम करा दिया था; क्योकि मुझे 
यह भास हो रहा था कि जुर्माना अवश्य होगा । सन्‌ 
१९३१-३२ का ठेका अवश्य लेना था; क्योंकि कांग्रेसका 
फार्य करते हुए वढी आजीविकाका एक साधन था । वैसे 
इस पाँच भाई थे | जबसे माताजीका स्वर्गवास हुआ और 

राब माइ काम करने लगे; केवळ में ही खतन्त्रता-आन्दालन- 
का सिपाही बना । मैंने पिताजीसे एक दिन पहले कहा कि 
“आपको काशीपुरस, जहाँ हमारा निवास-स्थान दै, 
हल्द्वानी ठेकेमें चलना है |? अगले दिन शामको चार बजे 
ही गाड़ी छालकुआ जाती है । उससे काशीपुरके खत्री छाला 
रखुवीरशरणजीके लड़के श्रुवनारायण महरोत्राकी बारात जा 
रद्दी थी ओर उनकी बोगी छालकुएसे जो गाड़ी एक्सप्रेस 
लखनऊ जाती है; उसमें छगनेवाली थी । 

मैंने अपने पिताजीसे हल्द्वानी चलनेके लिये कदा मगर 
लालाजी उनके सिर ही दो गये कि “आपको लखनऊ चलना 
है p पिताजीने मुझसे कहा कि “अगर लालाजी मान जायें 
तो मैं चलनेको तैयार हूँ ।? छालाजीने og कि “पण्डितजी ! 
ठेके ता रोज ही होते रहते हैं । छड़केकी शादी कब आती 
है।? मुझे यह सुनकर दुःख भी हुआ और गुस्सा भी 


आया । मैं जाकर इन्टरक्ळासमें बैठ गया और मेरे Sen ~ और ida Kei 


यह निक्रला- “भगवती | मेरी रोजी जायगी ! हरगिज्ञ नदी, 
ऐसा कदापि नहों हो सकता |? ओर मैं समाधि या निद्रामे 
हो गया | कब गाड़ी चढी मुझे पता नदांश जब अगले 
स्टेशन सरकरामें गाड़ी रुकी ओर इंजनसे Sc मालगाड़ी 
लेकर इजन चला तो उसके दो पहिये पटरीसे उतर गये । 


- बात्रियोंने शोर मचाया तब मेरी समाधि या निद्रा टूटी । 


बाहर निकलकर देखा तो दूसरा दी नज्ञारा था । सामने 


"iR पिताजी आ गये; मेरे ie) निक्ला--“कहियेश आप दी 


नहीं जायेंगे या मय बरातके' । उन्होंने कहा कि “तुमने बुरा 
किया सब खो दिया ।? ढालाजीने ड्राइवरकों सो रुपयेका 
नोट दिया और कहा कि og गाड़ी मिल्वा दे ।? उसने 
कहा कि “अगर दो घंटे मी मेरी गाडी लेट होगी तत्र मी 


— 


मैं एक्सप्रेसते मिला दूंगा सब आदमी तमाशा देख रहे 
थे । इंजाका पहिया चढाया तो दुसरी तरफक्रा उतर 
गया । सर्ब लोग परेशान ये । मैं शान्त होकर ट्रेनमें बैठ 
गया | सरकरा स्टेशनसे गाड़ी टब चली, जब लखनऊवाळी 
गाड़ी जा gA थी । सरकरासे लाळकुआ तीस मील था | 


रातको A wl पहुँची । अगले दिन पिताजी लाळळुंआसे 
uS E १० मील है, पहुँचे और ठेका मेरे नाम 
हो गया । `` 


मैने स्वतन्त्रता-आन्दोलनमें पाँच दफा जेल काटी है 
और मैं वहाँ हमेशा गेरुआ कपड़े पहिनत! रदा और 
नवार्ण मन्त्र-जो कि मेरे जीवनका एक अङ्ग बन गया 
है--वरावर जप करता रहदा । अब मेरी अवस्था ६५ साळ 
है । में डाक्टर हुँ, उत्तरप्रदेश काँग्रेस कमेटीका सदस्य हुँ, 
नगरपालिका काशीपुरका अध्यक्ष हूँ तथा और मी बहुत-सी 
कमेदियोका सदस्य हूँ । काशीपुरमे श्रीचामुण्डा देवीजीका एक 
बहुत प्राचीन मन्दिर दै, जहाँ मैं सन्‌ १९४४में जबसे जेल- 
यात्रासे लौटा हुँ नित्य जाता हुँ और उसका जीर्णोद्धार 
नगरमे चंदा करके करवाया है | अब वह दर्शनीय 


` स्थान है | --डा० रामशरण emen काशीपुर ( ipm ) 


$ (५) 
सोतेसे जगा दिया 

एयर इंडियाके “बोइंग ७०७१ में एयर-होस्टेजक्की आवाज 
सुनायी दी--“अब थोड़ी d देरमें अपना विमान जेनेवा एर 
पोर्टपर उतरेगा ।? SE 

हमल्लेग qx हो गये । मट्टाचाय, मि० रोबटे es. 
अच्छी टोली थी । मिस्टर रोबट C 
अमेरिकन थे, भटटाचाय और मे'्ेलीफोर्नियान्युनिवर्सिअमें _ 
3 goe की शिक्षाके लिये जा रहे थे | न्यूयाक जानेसे पहले 
५-४ दिन हमळोगोकी स्विट्जरडैंडमें रुकना था । मि० 
रोव भी यहाँ उतरनेवाले थे । हमने एक दी दोटळमें रुकनेका 
क्रिया । 
दिनोतक तीनों साथ-साथ घुमे । अब दूसरे दिनु 
अलग होनेवाळे थे । जो कुछ देखा या उसकी 
ब्रात चळ रही थी | 


कोरे op Free गया, दुनियाके së Bet देख _ 


तो लिया ।? 


भट्टाचायेने भी मेरे wed सुर मिला दिया । 
Dro रोवट हमारी ओर ताकते रहे | 
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>> 
———— कल 


to Tur | आप इसको दुनियाका स्वर्ग कहते हैं D 

उन्होंने uk ऊपर जोर दिया और ët. e 
दूसरे अच्छेसे-अच्छे स्थानोंमें हो आये हैं या नहीं !? ' 

“नहीं | अमेरिकाके कितने ही खान अभी देखने हैं ]? 

“भश मेहता ! आपने काइमीर तो देखा होगा? 

cii |? 2 2 

“कोडाई- कैनाल D A 

«नहीं p 3 

ROT | आपने दाजिलिंगपरसे सूर्योदय देर्खा होगा ! 

६ D 

मि० मेहता | ऊटी तो हो आये हैं न? 

ध्नद्द p 

बस | तो खत्म | मि० रोबर्टने धीमी आवाजमें कहना 
शुरू किया। 

'देखिये, मैं सारे भारतमें घुमनेका दावा तो नहीं कर 
सकता; पर भारतका आजकलका सिक्षक-वर्ग, भारतसे वाहर 
जानेवाला विद्यार्थीवर्ग मानो हीन-मावनाके रोगसे 
अत्यन्त पीडित हैं । भारतमें क्या-क्या है, इसका कदाचित्‌ 
उनको पता ही नहीं हे । गतवर्ष मेरे घर तीन भारतीय 
Sandt um, शाह और चौधरी आये थे | 

(एक दिन बात चली तो मैंने शाहको गीताका मर्म 
समझानेके लिये कहा । शाह गोलमटोळ वातें करने छगे l 
दूसरे दोनोंकी भी यही दशा हुई | आखिर मैंने सीधे- 
सीघे पूछ लिया | «आपमेंते किसीने गीता पढी दै? 
जवाब नकारमें मिळा | «रामायण ? महाभारत ? इसका 
उत्तर भी TERRA रहा | 

'उत्तरपदेशके कई गॉर्वोमें मैं घुमा 5 "हूँ । हाँ 

- रातको तुल्सादासजीकी रामायण लगभग समी” जगह d 


जाती यन्य Pixar हटी-फूटी हिंदी sump 


, ढगा । जहाँ राम-सीताका नाम आता) वहाँ गाँचके लोग ap ; 
कहते । में तो कहता हूँ कि वे गाँदके लोग उन्हे उनके am, 
दादा जो विरासत दे गये हं, उसकी अच्छी तरह रक्षा और/ 
ब्यवहार करना जानते हैं, पर दिल्लीमें तो आप वेदव्यास या 


वाल्मीकिके बदले बाइल्डका नाम लेंगे तो मानो महान. 


समझे जायेगे ।: 


“यहाँ आनेबाले बिद्यार्थी गीता या महाभारत आदिकी 
बात करनेमें शमति हैं | मैं कहता हुँ, आप अपने सिरको 
ऊँचा उठाकर गर्वसे कह सकते हैं--बेद हमारे, देशमें पैदा 


— OREO 
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हुए, वेदव्यास हमारे देशमें ap gus विवेकानन्द 
भारतीय थे !! d 

मिस्टर रोबर्ट जरा श्वास लेने रुके ASN तो इन 
अमेरिकनकी छटा देखते ही रह गये | 

«qx आपके यहाँ तो विना 'देवदासःके पढ़े दी देग्छेटको 
दुनियाकी. सबसे श्रेष्ठ ट्रेजेडी कहते हैं। सत्यजित रायकी फिल्म 
देखे बिना ही पश्चिमी किसी d फिल्मको अच्छा बताने 
लगते हैं | बिसमिल्छाखाँकी शहनाई और रविशंकरका सितार 


सुने बिना ही पश्चिसके जाज अथवा ट्स्पेटके किसी मादक ° 


रिकार्डको खूब पसंद करते हैं | मणिपुरी, भाँगरा या भारत 
नाट्यमूके जाने बिना ही आपलोग ट्रिस्टकी तारीफके पुल 
बाँधने लगते हैं ।? 

“आप कुछ भी पसंद करें) यह प्रश्न नहीं है, परंतु 
आपके देशमें जो कुछ भी श्रेष्ठ है; उसके सम्बन्धमें बात 
करते हुए कभी लज्जित न हों । इसी प्रकार पाश्चात्यक्ा कुछ 
अच्छा हो और उसे. ग्रहण करनेका मन हो तो उसे ग्रहण 
करें) Ra 

ire रोबटकी आवाज धीमी हो गयी | 

--“आपके देशक्री रहनी-करनी, आव-हवा; रीति- 
रिवाजके लिये और आपके अपने लिये वह कितना अनुकूल 
होगा; इसका अच्छी तरह विचार अवश्य कर लेना चाहिये |? 

मै ओर मेहता तो चकित हो गये । हमको लगा मानो 
किसीने हमें सोतेसे जगा दिया है । 


दूसरे दिन प्रभात हुआ । हमारे जानेका दिन था | हम 


तैयार gu । मि० रोबर्ट फ्रांसके बोइंग VRON यहाँसे पेरिस 
sme छे थे | 

"अलग होनेके पहले फिर एक सलाह दूँ इसको बुरा 
तो नहीं मानेंगे मि० मेहता D fro Zar. सलाद शब्दपर 
जोर देते हुए कहा । ३ 

त नहीं? में तो मानता हूँ कि आपहीने हमें 
Ser लिये तैयार क्या |? मैंने कहा । 

_ आप de एस० ए (अमेरिका ) जा रहे हैं | वहाँके हरेक 
क्षेत्रमै खमं-स॑चालितपन Lais ) देखकर कहीं उसकी 
चाह न कर बेठिवेगा | में तो इतना ही कहूँगा कि वास्तवमें प्रगति 
क्या है, इसपर gaer बैठकर कभी विचार कीजियेगा |? 
We रोबठने कहा । (अखण्ड आनन्द ) --नखिनकान्त पारेख 
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दूफानोंसे प्रास करनेकी चेष्टा करनी चाहिये, इससे भारी डाकखरचंकी बचत हो सकती है । 
व्यवस्थापक--गीताप्रेस, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


oS. किल्याणके आजीवनग्राहक वनिये ओर बनाइये 
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Ame 'कल्याण-का आजीकु इक चन जाना चा A) 
( र ) जो e परिष सञ्जिल्द विशेषा; रता चाह उन्हें १२५) रुपये भेजना चाहिये | 


( ३ ) भारतवर्पैक्े are ( विदेश) का आवन आद्दक-मूल्य अजिल्दके लिये १२५ ) रुपये या दस पौंड और 
orien लिये १५०) रुपये या.त्रारह पौंड है। & 


( ४ ) आजीवन ग्राहक बननेवाले जबतक रहेंगे और जब्रतक “कल्याण? ae रहेगा, उनको प्रतिवर्ष कल्याण . 


i 


मिलता रहेगा । 
( ५ ) मन्दिर, आश्रम, पुस्तकालय) मिल) कारखाना, उत्पादक या व्यापारी-संस्था; क्क या अन्यान्य संस्था तथा 
कर्म मी आजीवनआइक बनाये जा सकते/ई | ` 
चेक या ड्राफ्ट “मैनेजर? गीताप्रेस? के नामसे भेजनेकी कृपा करेंगे | : 


मिलनं देर हो जाती दे, जिसरे oeh) क्षोम हो ज5 दे; इसलिये जो लोग भेज सके) उन्हें एक साथ एक सौ रुपये 


व्यवस्थापक्र-“कल्याण’, quo गीताप्रेस ( गोरखपुर ) ` 
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